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' का के कप 
भारतेन्दु के साहित्यिक आदर्श 
“5 २४४?८१९२६८८-८३ -... 

(नदी गदूव के विस से भास्तेन्दु की प्रतिमा- ने जो ढार्य किया वह 
उनके पू् के गद्य-९ सका की सम्मिलित शक्ययों से भी नही हो रूका 
था | इतनी बात तो मान्य है के भारतेन्दु के पूववर्ती ढेखकी ने गद्य गे 
राहित्द-स्चना की भावना को जन्म अवश्य दे दया था | पद्चमय 
साह्स्य-सूष्टि की सी मत प्रद्गत्ति से विवास वी प्थिति प्रकट होने लंगी 
थी और घम की भावना भी गद्म से प्रदाशित होने दा माग खोज र 
थी | विदेठलनाथ और गोदुलनाश्व को पुष्टिसाग रुम्बन्धी द,थित बाताए, 
रुदासुब, लल्लूलाल और सदल मेश्र की घामिक अर नीति सम्बन्धी 
आख्यायकाए, से यद इशा को प्रयोगात्मक ठेठ कहानी आर शिवप्रसाद 
शिधार-ए-हिन्द और राजा, लक्ष्मणसिह *क्री क्रमशः ऐतिहासिक ' और 
सादस्यिक क्ोत्या गये ८ शिलान्यास ही नही दर्र छुकी थ॑; दरन्‌ 


उधके |नेमाण की थऔ रे अग्रसर भी हो इंघी 'थी' | आवश्यर्कता इस 
बाद को थी ।के गच्चे मे पंच की मीं।त सी हतत्येके सोन्‍्दय ' की सू ्रि की' 


जाबे,। गंदे भी उतमा ही सुंथरशं ओर स्पट्ठ हो जदनां पद्म] उससे भी 
पद्म जेसी सुरुखि ओरध्यज्ञना/हो4“इस प्रकार के, गद्य +का सिसाय 
भारतःहु- की हे,खनीसे ६आ । इस -कथर्त वो आर भी, हपष्ट करना 
आवश्यक है दा रू फ्ि.. 2 + हु 2 रा 

भारवेन्दु कीं लेखनी से वलह्था इसीलिए उनके द्वारा गद्य वो 
परष्कृब-ऐली?सम्पा-देव हुईः। वस्तुत+ इस स्थिति के शीघ्र प्रा जाने हो 


0 | 
४ 
हम 
+-२ 


/ 


, 

ध्रभी समय की अग्रेज्ञा थी क्योंकि भारतेन्डु के पूर्व लेखका का 
दृष्टिकोण ही दूसरा था । ग़ोकुढनाथ अ,र सदासुख का आदश घा।मक 
विचारों का प्रचार था। अतएव गद्य के सन्‍्दय की ओर वे ध्यान न 

दे सकते थे। इस प्रकार लह्जूजात शोर सदज्न पाठय पुस्तके लिखते 
हुए. भी उपदेशात्मक पद्ृत्ति की अवहेलना नहीं कर सके। इंशा ने 
ते मनोरंजन के लिए मावां के साथ विनोद किया है| शिवप्रसाद ओर 
लक्ष्मएसिह ने गद्य की रूप रेखा सो दना प्रारम्भ कर दिया था पर दोनो 
अपने-अपने आदशों के लिए लड रहे थे | शिवप्रसाद ने अरबी ओर 
फ़ारसी शब्दों की शोर रुच दिखलाई ओर लक्ष्मणसिह ने ब्रजभाषा के 
प्राचीन शब्दों की ओर ममता प्रदाशत की । इस प्रकार शश्ट गद्य की 
आवश्यकता अनुभव करते हुए भी भारतेन्दु के पूववर्ती बेखक असफल 


० 
रहे । 


गद्य के इस प रेष्करणु में बहुत सी शब्तेया काम कर रही थी । 


पहली तो यह थी कि शयार क्रे बोझ से लदी हुई ब्रजसाषा की कविता 


ने एक ही विषय के पिष्टपेषण से ऋुरुच्चि उत्पन्न कर दी थी | इस प्रकार 
कविता जो साहित्य की एकमात्र शासका थी अपने महत्व के पद से 
गिरने लगी ओर रुचि-वैंचित्रय के लिए, गद्य की आवश्यकता ज्ञात हुई। 
दूसरी बात यह थी कि साहत्य के अरगो का निरूपण पद्म मे विस्तार- 


पृ्वक स्पष्ठटता के साथ नहीं हो सकता था; इसलिए, भी गद्य की 


आवश्यकता हुई। तीसरी बात यह थी कि अंग्रेजी शासन' ने भावों की 
परिधि बहुत विस्तृत कर दी थी ओर अनेक विषयों की विवेचना के 


लिए, गद्य का नसहारा लेना अनिवार्य हो गया था। साथ ही साथ अ्ग्रेजी 


( ३ ) 

ओर बंगला साहित्य के सम्पर्क मे आने से हिन्दी साहित्य 'ने उनके 
नाठक ओर उपन्यास के वैभव की ओर दृष्टिपात कर उसी मार्ग का 
अवलम्बन भी किया | इसके लिए गद्य की आवश्यकता हुई और 
साहित्यिक गद्य के निमाण की भावना प्रधान रूप से सामने आईं । 
इसाइयो के धर्म-प्रचार और स्कूली की पाव्य-पुस्तको ने भी परिष्कृत 
गद्य के लिए मार्ग तैयार किया पर भारतेन्दु जिस प्रवृत्ति से शुद्ध गद्य 
लिखने के लिए प्रेरित हुए थे वह अग्रेज़ी ओर बंगला की साहित्य-श्री से 
ही उद्भूत हुई थी। क्योकि हम देखते हैं कि भारतेन्दु जी का सब से 
पहला नाथ्क बंगला नावक “विद्यासुन्दर का अनुवाद ही है और 
धसत्य हरिश्चन्द्र! उनके मित्र बा० बाल्श्वरप्रसाद बी० ए० की इ्च्छा से 
अंग्रेज़ी नाठ्की की शैली पर ही लिखा गया है । 


सब से पहले भारतेन्दु ने गद्य की भाषा की ओर ध्यान दिया । 
उन्होने भाषा की सरल ओर शुद्ध कर उसे मधुर और प्रवाहयुक्त बना 
दिया । भारतेन्दु ने भाषा को प्राचीन लेखकों की त्रजभाषा, बिहारी 
अथवा उ दू फ़ारसी के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त कर ऐसा परिष्कृत और 
शिष्ट रूप दिया जो अपने सहारे खडा हो सके ओर अन्य भाषाओं के साथ 
अपनी सस्कृति लेकर नवीन युग का सन्देश दे सके | ऐसा गद्य साहित्य 
में कितना लोकप्रिय हुआ, यह उनके समकालीन गद्य की प्रगते से 
जात हो सकता है। 

भाव की दृष्टे से मी भारतेन्दु ने युग-परिवर्तनकारी साहेत्य की 


सृष्टि की । भक्ति, नीति और श्टगार की परिधि में ही साहित्य कैद था | 
भारतेन्दु ने नवयुग के देश-ग्रेम, जाति-प्रेम, समाज-संगठन 'अ्रादि विषयों 


( ४ ) 


से अपनी कवेयो की स्परेख/ बना अर र॒ सादर ये उच्च पशे।य ओर 
ह तत्कावीन जीवन की प्रव तेये। का चित्र खीचकर- सा दृ्य को सर्जीब 
बनाया |. - 
दस प्रश्गर भारतेन्दु ने भाग और मात्र दोने, वा परिष्फरण विया। 
भाज के दृष्टिकोण से उन्होने सामा जक, राजनीतिक वथा धारक क्षेता 
में ऋन्वि सी उपस्यत बर दी | सामाजिक ऋानिय उन्होने नोलठेबो (२५४ 
दिसम्बर सन्‌ श्८८१, सबत्‌ १६३१८ ) ये ऐतिहा सेकर गी परूपक के 
स्पमे लिग्य कर की । वे भू!मिका से स्पतर लियते है ;-- 


“इसमें यह शका फिसी वो न हे के मै स्वप्न में भी यह इच्छा 
करदा हूं कि इन ग॑ रागी झुबती "मई को भाति हमारी कुललच्ंमीगण 
भी लज्जा गे द्लाजलि ढेकर अपने-प ते के साथ घूर्ये किन्तु ओर जिन 
बातो से जिस भाति अग्रेजी स्त्रिया स्मवधान होती है, पढ़ी लिखी-होदी 
है, घर का काम-काज सभालती है, अपने समन्‍्दानगण को शशज्षा देदी 


है, अपना स्व॒त्व प्रहिचानवी है, अपनी जाति ओर अपने देश की 
: सम्पात्त-वेषत्ति को समभती- है, 


समे सहायता देती. ह, ओर इतने 
समुन्नत मनुष्य जीवन को व्यूथ ग्रहदास्थ अर कलह ही से नहीं खोदी; 
उसी माउत हमारी गहदेवता भी वतमान.दीनावस्था की उल्लंघन का्के 


उन्न ते प्राप्त करें, यटी लालसा है| इत उद्नाव-पथ का अवरोधक 
हम लोगो की वर्तमान कुल-पर परा मात्र है ओर कुछ नहीं 


| क्रायजन 
मात्र को विश्वास 


कि हमारे यहा सबदा स्त्रीगणु इसी अवस्था में 
थी इस-चश्वास के श्रम की दर-करते के हेतु यह अन्थ (वेरचित होकर 
आप -लोगो के की मल करकमलो, से समर्पित-होेत्य है ।! 


के 


( ४£: ) 

बाबू श्याममु-दरद्ाय जी के मतानुतार “धजेस आदर्श को सामने 
रखकर भारतेन्दुजी ने इसको रचना की है उत्तकी सिड्धे इतमे'नही 
होदो । इससे दा केवल प्र त हसा के भाव का उत्तेजना मलदी है'।”?१ 
अपने अधिकार ओर गोरव कीं रक्षा करने के लिए यदि उग्र रूप धारण 
करने को आवश्यकता हो, तो वह प्रति हरा नदी कही जा सकठो | 
नीलवंबी अपनी मय।दा दा निर्वाह बरने, दासत्व स्वीकार! ने करने; 
“क्र,शल से लडा/” करने ग्र र अपने ' पति सूर्थ>व 'की मृत्यु का दए्ड 
बने के लिए ही गा.येका का रूप' धारण परती है ओर अमीर अ्रवदुश्शरीफ 
के “लो जान साहब” कहने पर अपने सतीश की रक्षा दरने के लिए, 
ही “कटार निकाल कर अमीर को मारती है' !! २ इसपे स्त्री के लिए 
साहस, उत्साह, पाठ्चत, शौल अ्रर॑' क्रियास्मक होनें की 'शक्ता है | 
आर्य-गौरव की रक्ा के साथ-साथ स्थ्री-आदर्श की प्रेरणा भी भारतेन्दु 
के दाय्क में स्पष्ट लक्षुव होती है | इस प्रकार वे समाज मे स्त्री को 
मर्यादापूर्ण शक्वि से संमन्वित देखना चाहते हें । ' 


५ 


भारतेन्दु ने धार्मिक क्रांति 'वेंदिकी, हिसा हिसा न, भव॒ति! नामक 


प्रहसन, ( सबतू १६३०, सन्‌; १८७३ ) से प्रदर्शित की | धर्स के नाम पर 


कितना आडम्बर, अनान्नार और पाखड होवा है, इसी का सजीव वर्यून 
उस ग्रहसन में है | पूजा फरने के लिए.,कित्नी 'हिसा होती. है, “इसका 
बीभस्सपूर्ण वर्णन उस ग्रदसन में किया गया है। प्रथम अंक ये राजा 
कहता है “तो क॒ज हम बडी पू्जी करेंगे । एक लाख बकरा और बहुत 


हो 





१ भारतेन्दु नाव्कावली; प्रस्तावना, प्रृष्ठ ६८ 
२ भारतेन्दु नाव्कावल्ी, पृष्ठ रेध४ड 


( ६) 

से पद्ची मगवा रखना ।” “भागवत! “मनुस्माति' 'पराशरस्म्ाव! श्राद्ि के 
उद्धरण का उपद्दास किया गया है । अन्त में 'नासिक्रेतोपाख्यान! की 
भाति जिसने जसा कम किया है, उसके अनुसार उसे यमराज के द्वारा 
दड की व्यवस्था दी गई है । इस प्रकार भारतेन्दु ने धम केद्चेत्र से 
पाख्ड, हिंसा; आडस्वर आदि के निर्वासत करने की नश्चित धारणा 
प्रदर्शित की है । जब चतुथ अ्रक में राजा यमराज से हाथ जोडकर 
कहदा है--महाराज्, मैने ठो अपने जान सब धर्स ही +या-फोई पाप 
नही किया; जो मास खाया वह देवता पितर की चढ़ाकर खाया ओर 
देखिए “महाभारत? में लिखा है कि ब्राह्मणो ने भूख के मारे गोबध 
करके खा लिया पर श्राद्ध कर ।लया था इससे कुछ नहीं हुआ..... . 
अग्रेजों के राज्य में इदनी गोहिसा होती है, सब हिन्दू बीफ खाते 
उन्हें आप नहीं दड देते ओर हाय, हमसे धार्मिक की यह-दशा, दुह्: 
बेदों की; दुद्दाई धसंशास्त्र की, दुह्ाई व्यासजी की, हाय रे में इनके 
मरोसे माय गया? ठव उसे ५डे लगते है और वह “अधतामिस नामक 
नरक में डाला जाता है। शैंव श्रीर वेंप्णव अपनी “अक्ृत्रिम भक्ति! 
से कैलाश और बैकुठ का वास पाते है ओर ६श्वर से 'सामीप्य मुक्ति 
प्राप्त करते है । शैंव ओर वेप्ण्व अत में “मरतवाक्थ' मे स्वार्थमय 
धर्म के दूर होने की मगल-कामना करते है। इस “मरतवाक्यः मे 
भारतेन्दु का कंठस्वर गू ज रहा है;-- 


निज स्वार्थ को धरम दूर या जग सों होईं। 
इंश्वर पद में भक्ति करें छल विनु सब कोई ॥ 
खल के विष बेनन सो मत सज्जन दुख पावै। 
छूटे राज-कर मेघ समय पे जल बरसावें ॥ 


( ७ ) 
' इसके अतिरिक्त “श्रीहरिश्चन्द्रकला' के चतुर्थ भाग (“मक्तसत्रस्त्र) 
“में जितने ग्रन्थ सग्रहीत हैं* | उन सभो से भा रतैन्दु के धार्मिक आदशों 
का परिचय प्राप्त होता है। वे श्री वल्लमीय सम्प्रदाय के थे। उन्ही के 
शब्दों मे “हम तो मोल लिए. या घर के | दास दास श्री बल्‍लभकल 
के चाकर राधावर के”? और हम तो श्री वल्‍लभ को जान । सेंवत 
वलल्‍्लम पद पंकज को वल्ज़म ही को ध्याव |, , .हरीचद वल्लभप्रद बल 
सो इन्द्रहु को नहिं माने ? | दे श्रीकृष्ण के उपातक थे। 'श्रीहरिश्चन्द्र 
कला! के पाचर्वे भाग “काव्यामृत प्रवाह” मे भक्ति ओर था मेक 
आदश का बडा सजीव और प्रेममय चित्रण है। अपने प्रेम के आदर्श 
को स्पष्ट करते हुए. वे “तदीयसत्रश्व! की भूममका मे कहते है--“हमारा 
धम ऐसा निर्बेल ओर पतला हो गया है कि केवल स्पर्श से या एक 
चुल्लू पानी से मर जाता है | कच्चे गले सडे सूत व चिउठी की दशा 
हमारे धर्म को हो गई है | हाय !!! 


रायबहादुर रामरणविजयसिंह द्वारा सग्रद्दीत, स्व डंगविलास प्रेस, 
बाकीपर से प्रकाशित, सन्‌ १६२८ ( सबत्‌ १६८४) 

*वे ग्रन्थ इस प्रकार है -भक्त्त सवस्व, वेष्णव सवस्व, वल्लभीय 
सबंस्व, तदीय सर्वस्वशुगल सवस्व, भक्ति सूज वेंजयन्ती, सर्वोत्तम स्तोत्र 
भाषा, उत्तराध भक्‍तमाल, उत्सवावली, वेष्णवता और मारतवष, अ्रशदश 
पुराणोपक्रमणका, वेंशाख महात्म्य, कार्तिक क मंवेधि, कार्तिक भमित्तिक 
कृष्य,; कार्तिक स्नान; मार्गशीष महिमा, मात्र स्नानविधि, पुरुषोनम मास 
ब्रिधान पुरुषोत्तम पंचक, गीतगोविन्दानन्द, कुरानशरीफ तथा ब्श्‌ खीड़ 
ओर ईश कृष्ण, वहकीकातपुरी की तहकीकात । 


६) 


इससे मुक्ततकठ से कहा गया है कि केवन प्रेम पर्चेश्यर का 
दब्य मार्ग है | नेश्वय खखें कि परमेश्यर को पाने का पथ कत्ल यम 
है । अर बाई चादे धस को हो या लोक की; दानी बडी दी हद । बिना शुद्ध 
प्रेम न लोक है, न परलोक | जिस ससार रो परगे श्वर ने उपन्न दे:वा है, 
जिप जा ते व कुट्टम्वर से ठुम्हारा सम्बन्ध है अर जिस देश से तुम्हे 
उछसे सहज सरल प्रेम करो ओर अपने ,परम पिता परम शुरू परमपृज्य 
परमात्मा प्रवतम का केवल प्रम से इहृढ़ा। बस झर काई साधन 
नहीं है ।” 


राजनोतिक क्रान्ति उन्होंने अपने देश-प्रेम का ज्वलन्व उदाहरण 
देकर साहित्य-प्रेंम के राथ ही प्रदर्शित किया । अपने देश-प्रेम का परिचय 
उन्होंने भारत दुर्दश” लिख कर दिया। इसके आते रेक्‍्त उन्होंने 
अपने अन्य ग्रन्थों मे भी अपने देश-प्रेम की कलक इ.गेत कर दी है | 
सत्य ह९श्चन्द्र नाटक भे उनको राष्ट्रीय भावना इतनी स्वतत्र हो ग- 
है कि वे अपने की रोक मी नहीं सके और नाटक के अव से “'भरव- 
वाक्य के रूप थे उन्‍होंने राजा हरिश्चन्द्र के मु स यह कहला।देया : 


खल जनन सा सज्जन दुखी मत होहिं द्वरिपद राति रहे । 
उपधम छुट सत्र ।चज भारत गह कर इुख बह ॥ 


” “भारतेन्दु नाइ्कावली', प्रृष्ठ ४६० 

'यहा सत्व निज मारत गहै” से पराधीन मारव के पर स्वतंत्र होने 
५ ४० 2? ७ 4 न बह के + 
को ओर सेंफ्रेत है। इसका कारंण शायद यह ही कि यह समय सन्‌ 
रय्५७ के विद्रोह के वाद का था ओर ज॑नता के हृदय भे' इस समय 
राज्य के प्राते असन्तोप आ गंयों था | इस प्रेकेर भांरतेन्दु अपने समय 


(६) 

सभी भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देख रहेथे। “भारत॑दुदशा? 
नाख्थ रासक/ मे आधुनिक परिस्थितियों का चिन्नण किया गया है। 
भोरत की प्राचीन सम्यता और सस्क्ृति के करुणापूण वन के साथ 
आधुनिक कुरीतियों का बहुत 'सजीबर चित्रण' किया गया है। भारत- 
बाध्षयों की अकमस्वता का भी बहुत विनोदपूर्ण वर्शन है। अन्त मे 
भारत भाग्य का लम्बे स्वगत-कथनों में भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाते 
हुए आत्मबात करना पाठकों के हृदय में करुण भावना की सथ्टि कर्ता 
है | “इसमे भास्तेन्दु का देशग्रेम प्रत्येक पंकत से, ,लक्षित होता ,है। 
ऐसा जात होता है के नाथ्ककार के हंदय में देश में प्रचालित कुरीवियो 
आरर-देश की नए्ट करनेवाले दोापो के,प्रति आद रक ज्ञोभ है ओर बह 
भारत के उद्जार के लिये को£ मार्ग नहीं ठेख रहा है। त्मी तो भारतु- 
भाग्य से आत्मघ्रात कराकर बह दशकों भ्र.र पाठकों को भारत की 
बतमान बस्तु-स्थिति से पूर्ण परे/चत करा देता है। इस निराशापर्ण 
अन्त से ययापर नाटककार कीई उज्ज्वज्ञ भविष्य/की कल्पना नही करता 
तथापि वह अपने पाठकों के छादय में देश की दशा पर आंसू बहाकर 
उसके प्रात प्रेम अवश्य जगा देता है। इस प्रकार दुःखान्त नाटक ही 
से नाटककार अबने उद्द श्य' की - चरम संक़लता पाने का अयसन 
करदा है। है. 53 


हट 





की ह 
# एक प्रकार का उत हप 5, दृश्य काव्य | इसमे केवल एक ही अ्रक 


होता है| नायक उदांत्त, नायिका वासवसज्जा,: उपनायक पींठमद होते 
हैं| इसने प्रस्येक प्रकार के गान -ओर दत्य होते ; 
शबदवागर, &६ठ १७६१ 


( १० ) 


यहां यह कद देना ग्रावश्ण्क- होगा के भारतेन्दु के समय में ध्श 
वी धवस्था परिविरदतकाल से थी। इस समय राजनीति के न्षेत्र मे 
खतेक विप्लद हो गए. थे ओर शासन और सब्यता का दूसरा ही दृष्टि- 
कोश हो गया था। पाश्वाप्य शित्ता का प्रभाव देश में व्यापक रूप में 
हो गण था ओर जनसगुदाय की दृष्टि देश के संगठित स्वरूप की ओर 
ने लगी जी । चही दारण था कि सारतेन्दु ने जनता की भावना का 
प्रदिवदित्व दापने मादकी में वडी तफ़लता के साथ किया। एक बात 
गठश्य हारे सामने आती है। यदयावे भारतेन्दु ने कही-कही अवसर 
प्राकर ऊतदा की रफग्ब लेने वाली इस प्रवृत्ति का प्रकाशन कर दिया 
८ तथापि ० सनी स्थाना पर ऐसा नहीं कर सके | इसका कारण समवत 

द्व 


ने अपने स्व॒तन्त्र बिचार की घोषणा 
अनेक स्थलों पर अपनी राज-भक्ति 
प्रदशित की है, यय्नप उस राज-मणेत के अंन्तराल में देश-मकत की 
अजल घारा प्रवाहित है | उदाहरणा्थ ; 


- (री) भारत--( डरता और कांपता हुआ रोकर ), . .हाय, परमेश्वर 


बेकुणठ मे ओर राज्यराजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन- दशा 
होगी (| 


(आग) भारत माग्य--अब सोने का समय नहीं है। अगरेजों का 
शज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे ११ 


भारत दुर्दशा, भारतेन्दु नागकावली, पृष्ठ ६०० 
रेवही, पृष्ठ ६३२४० 


( ११ ) 

(३) भारत भाग्य--हा, भारत, तेरी क्या दशा हो गई ? है करुणा- 
सागर भगवान; इधर भी दृष्टि कर | है भगवती राजराजेश्वरी, इसका 
हाथ, पकडो [१ , 

(६) मण्डाचाय--हरिपिद से राति होह न दुख कोऊ कह व्यापे | 

- अंगरेजन को राज ईस इत थिर कारि थाये ॥२ 

इन उद्धरणां को देखकर हम कह सकते है कि भारतेन्दु के हृदय 

मे देश-भक्ति और राज-मक्ति का अन्‍न्तद॒न्द्र अवश्य था। अवसर 

पाकर करुण प रेस्थितियों के चित्रण मे देश-भक्ति स्पष्ट रूप से स्वठन्त्रता 

फ्री ओर सफ़ेत करती है। नीज्देवी” के सातवे अ्रक मे भारतेन्दु भारत 

के अन्धकारपूर्ण भाग्य की वर्णन करते हुए कहते हैं 

. स्वाधीनपनों बल, घौरज सबहि नसेहे | 
मज्नलमग्र, भारत, भुव मतान हे जेहे ॥२ 

अपने नाटको मे भारतेन्दु ने पश्चिमी सम्यवा का वर्णन अवश्य किया 

है,. पर उन्होंने यह बतलाया है कि भारत-की _ सस्कृति ही भारत-के 


नी 


लिए श्रेयस्कर है $, _ , ु हर 
०, जहं भीर्म करन अर्जुन की छुटा दिखाती ।: 
तहं - रही मूढ़ता कलह अविद्या राती ॥ 





८ >< ट > 
| ः॒ पति 
३ कक >< ८ 
श्वही; पृष्ठ ६७३६ +« '. * के 


२ वेघस्थ विषमौषधम, भारतेन्दु नाट्कावली; एपड्ट १६३ 
श्नीलदेवी, भारतेन्दु नाट्फावली; प्रष्ठ ६६१ 


रे 


(६६) 


अंगरेज' राज युख साज सजे सकतभार्स | 
पे धन विदेश चलिजात हहे अति ख्वार्र ॥१ 
इस ग्रवार 


फिनत्नर्खा | पाने 


प्ले 


हम भारोमेन्दु के छय 7 मारत फे स्त्ती रुप की 
हैं। उनकी -राप्टीयता बहुत ही परिष्कृत है। उनके 
सामने भारत के अचढारों दाग प्रश्न हैं | वे राज-करं के थी विरुद्ध ह | 
इसीलिए तो वे “नेदिकी हिंसा हसा न संद॒र्ते के ८स्तवाक्त से लिस्बने है ६ 

- . खल्न के विप वेनच सो बत सज्जन दुख पारवे | 


लिऔ। 


छटे राज-कर सेव समय पर जल वरसायं ॥२ 


न 


कट 


दे 


उनके सामने शाष्ट की एकरूपदा का चिय है पर वे * किनही पारेस्थिदि 


नर 77 ४ 


% कार: 


| 
उसे स्पष्ट रूप से सामने नही रब सकते । उनके हृदय से देश 
के सत्ब' के प्राप्त करने की आकाज्षा है और वे उतत आकाज्ना को 
हेन्‍्दी पाठकी के सामने यैेथावसर रख भी देते है । 


उन्होंने जे साटि त्यक क्रान्ति की है उससे ठो इतिहास की रूपरेखा 
ही निर्मित है ओर उसका वर्णन सक्तेंप मे'पहले ही हे चुका है। भाषा 
का आदश्श क्या होना चाहिए यह उन्होंने अपनी पुस्तक्ष /'हिन्दी भाषा” ३ 


में स्पष्ट किया है। भारतेन्द्रजी ने “भापाओं। तीन विभाग ४ माने 


है 40५ अल 
भांरत दुदंशा, भारतेंन्दु नाव्कावली; पृष्ठ ४६३ 
» चंदिकी हिसा हिसा न भव ते, भारतेन्दु नाटकॉविली, एथ्ट ३६३ 
नदी भापा--भारतमूषरण भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र लिखित | 


म० ३० याबू रासदीनसेह द्वारा प्रकाशित | खडम॒विलयस, प्रेस,-बाकीपुर 
सन्‌ श्र्६्‌ ० ] किए ४7-०५“ हैं 


पी 


४, नदी भाषा, हू १ 


“#च॑ 
नर 
5. #७ 


) 

रट 

&। “घर में वालने की दबापा; कवेदा की उत्मा ओर सिखने की 
भाषा- | घर से बोलने की भाषा को उन्होंने कोर विशेष महत्व नहीं 
दिया। कावेत। की आया के रुम्बन्ध मे वे लिखते हु 
(+ “परश्चिमोत्तर देश के कविता की भाषा ब्जभापा है. यह निर्शीत 
हो चुकी हे'आर- प्राचीन काल से, लोग इसी भापा -में कविता करते 
थाने है, परतु यह कह सकते है के यह नियम अकवर के समय के पथ 
नहीं था क्योकि, मुहम्मद मलिक जायसी ओर चर की कविता विज्ञ 
चुण ही है और बसे ही ठलसीदास जी ने भी ब्रजभाषों का नियम भग 
कर दिया | जो हो मेने आप कई बेर परेंश्रम किया कि खडी बोली म॑ कुछ 
कावता वनाऊ पर बह चित्तानुसार नहीं बनी इससे युद्ध निश्चय होता 
है कि ब्रजभापा ही में कविता करना उत्तम होता है ओ्रोर इसी से सब 
कविता ब्रजभाय्रा मे ही उत्तम होती है |”? 62 


भारतेन्दु ने बुन्देलखण्ंड की बोली, नागमापा, पजाबी भाषा, नई 
पजावी, माडवारी; उर्दा मिली प्राचीन कबिदा, ठेलसीदास जी वी 
कविता, ब्ेंसवारे- की कविता, बंगभाषा को कविता, और मांथली 
की कविता के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि कब्रिता के लिए 
सबसे उपयुक्त भाषा ब्रज-मापा ही है। वे नई भापा की कविता का 


द + ४४ 
न 


उदाहरण देते हुए लिखते हैं : ह 
“भजन क़रों श्री कप्ण का ।मल करके सब्र लांग | 
तिद होयगा काम औ छूटेया ,सब सोय .॥ 

अब देखिये यह कसी भोडी कविता है मेंने इसका कारण सोचा 


१, हिन्दी भाषा, पृष्ठ २ 


( १४ ) 


खडी वाली भे कविता मीठो क्यो नहीं बनती तो सकको संबंसि बडा 
यह ऋाश्णय जान पछा कि इसमें कित्रा ' इयादि गे प्रायः दीघ मात्रा होती 


सह हे जनस्ध दि कबिता को भापा निश्सदह ब्रज्ममापरा ही है और 
दी की काविता इद्ाा चित वा नहीं पंकडतोी * |” 


इरा पजर सारतेनर से कपिल की भाषा अ्रजभाषा ही मानी है । 
पुन गय होसाझ पर छिचाई दाग्सा उचत हैं । ७ गद्य की भाषा 
लिपष्परूडव दा याण का रूस दिया गया है, इस प्रवार स्पष्ट 
हरे  । | 


पड सर 


“आपदा का तीसरा अग लिखने की भाषा है ओर इसमे बडा 

# ते ह कि उदू शब्द मिलने चाहिए कोई कहता 

हेले चाहिए ओर अपनी “अपनी राख के अनुसार सब 

लिखते है और इसके हेतु कोई भाषा कभी ।नेश्चित नहीं हो सकती । 
सब भाषाओं का नीचे उदाहरण लिखते .है३ ।” 


49. स्क््व 
ह सस्कृत श्र 
श 


. भारतेन्दु ने उदाहरण देने के लिए निम्न प्रकार की भाषाएं चुनी है : 
१---ज़्समे सस्कृत के बहुत शब्द है। 

२--जिसमे संस्कृत के शब्द थोडे हैं। 

रई--जो शुद्ध हिन्दी है | " 

४-जिसमे किसी भाषा के शब्द मिलने का नेम नहीं है | 
४--जिसमे फारसी शब्द विशेष 


3 





२, वही पृष्ठ ११ 
हे, वही पृष्ठ १२ 


( १४) 


+जिसपे अंगरेजी शब्द हिन्दी होकर मिन्न गय्रे है 

७--जिसमे पुरबियो की बोली व काशी की <श भाषा है | 

८--जो काशी के अध झक्षित बोलते 

६--दक्षिण लोगों की हिन्दी |. 
१०--बगालियो की हिन्दी । 
११---अश्रगरेजों की हिन्दी | 

२--रेलवे की हिन्दी । 5 

इन भाषाओं के उदाहरण देकर भारतेन्दु लिखते है | । 

“हम इस स्थान पर वाद नहों किया चाहते कि कोन भाषा उत्तम 
है और वही (लखनी चांहिये पर हाँ मुझसे कोई अनुमति पूछे तो मै 
यह कहूंगा कि नंबर २ ओर नं० ३ लिखने योग्य है। १ /. _ 

भारतेन्दु जी द्वारा दिए. हुए. न० २ आर न० ॥ के उदाहरण इस 
प्रकार हैं; 


डा 


ते ने 
«5 न न _+ न करन. 


न० २---जिसमे सस्कृत के शब्द थोडे है | 


सब विदेशी लोग घर फिर आए, और व्यापारियों ने नोका 
लादना छोड़ दिया, पुल उूट गए, बाघ खुल गए, पंक से प्रथ्वी भर 
ग<) पहाडी नदियों ने अपने बल दिखाए, बहुत वृक्ष समेत फूल तोड 
गिराए, सर्प बिलों से बाहर निकले, महानदियों ने मर्यादा भंग कर दी 
और स्ववन्रता स्त्रियां की भाति उमड चली-| *-.. 

नं? २--जो शुद्ध हिन्दी है । है 

पर मेरे.प्रीतम॒ अब तक घर न आए. क्या. उस देश में ब्ररसात 
० मा कट डक 


१, हिन्दी भाषा; एष्ठ १४ 


र्ज 


( ९६ ) 


* 


ह्कन के 
फ 


नही हावी या कैसी सौत के फन्‍द से पड गए कि इधर की सुध ही मल 


री 


6७ 


5 


कप 


गए । कंहा ते बह प्यार ती बाव कहां एक सा ऐसा भ्रल जाना के 
चिट्ठी थी न भिजवाना । हा; भें कहा जाउं, केसे करू , मेरी तो ऐसी 
कौ मु ह बोली सहेली भी नहीं कि उससे दुखडा रे सुनाऊ, कुछ इधर 
उधर की वाने ही से जी बहलाऊ ।२ 


न्‍ं कर 
््ट। श् प्‌ 


पतेल्ट से आावकतर गद्य थे न० हे बाली भाषा काही रूप 
६॥ “चन्द्राइली नाडेका से इस प्रकार के: उद्दाहरण भरे 
5 पे 


पढ़े है। थाथा का यही रूप दशा से 'ठेठ हिन्दी' कहा _है ।जसमे किसी 
गेली दा "पुट' नहीं। है। “बाहर की बोली और गवारू कुछ उसके बीच 
से न हो; न। लोग अच्छी रे अच्छा जैंसा बोलते हैं डाल वहीं रहे 
डाह फिसी को नं द।/ ५... मर 


भ्् 


इस पार भारनेन्द से हेन्दी भाषा का यह रूप निवारेत किया । 
इसी भाषा से उन्टान शैलियों की विभन्नता से लगभग १७५ पुरुष्को 
थी रचना की | 


बम न या 
४ श्ृ हल हे जय शी, 
!५ 3३35० ४ ++> खिल, हर >्प्प' 
ना ४ 3६ भू बे 


5 नर 
+्छ ५2 हस नन« 
की न शा ह। 
ह्पू 
- ->>- रएशट्ट ३. 
हक चजल ३5 मर 
््र नह 24 ४ $ है / कु रा 


5 ऋ भोरन्‍्हुडत्ति गद्य का उद्चहरण ढ्वेने के लिए जितने;प्रकार ,.की 


र 


भाषाएं इनी हैं उनमे से उनके-आदरा |क़े अरठुसार दो प्रकार की भापा- 


शेलियो के उदाहरण ( न० २ओर न० ३) ,लब्े-७ज्य चुके है। शेप 
«नमन उन्होंने इस प्रकार देये है ; 


माँ २ २८ कर 


० १ जिसमें संस्कृत के बहुत. शब्द हैं। 


२, चही प्रष्ठ ४२ 





(३७ 


 अहा, यूह केंसी:अपूर्व्य और विचित्र वर्षा ऋठ साम्प्रत। प्रात: हुई 
है अनवरव आकाश मेघाच्छन्न रहवा है और च॒र्दिक कुकफ़टिका 
पाव से नेत्र की गति स्वम्भिव हो-गई है प्रवक्षण अश्न भे च्ंचला पु रच 
ली स्त्री की भाति नर्तन करती है और वैसे .ही बकावली उड्डीयमान 
होकर इतस्वतः-श्रश्नण कर रही है मयूरादि अनेक पक्तिगण ग्रफुल्लित 
चित्त से रव कर रहे हैं और वेंसे ही ददुरगण भी पंक्रामिपेक करके 
कुकवियो के भाँति कर्णबेघक ढक्क्राककार सा भयानक शब्द करते है। 
नं० ४ जिसमें किसी भाषा के शब्द मिलने का नेम नहीं है। 
'ऐसी तो अधेरी रात उसमे अकेली रूना कोई हाल पूछने वाला भी 
पास नही रह-रहकर जी घबड़ाता है कोई खबर लेने भी नहीं आता और 
न कोई इस विपत्ति में सहाय होकर जान बचाता .। , है 
: , नं० ४ जिसमें फ़ारसी शब्द विशेष हैं । 
ख़दा इस आफूव से जी बचाय प्यारे का मुह जल्द दिखाए कि 
जान में जानझआाए ॥, फिर ब्रही,, ऐश, की घ्रड़ियाँ शबोरोजू-दिलवर की 
सुदृबत रहे रजोगम दूर हो दिल मसरूर हो। ,.. , ४ -न-० 


॥ 
४] 


नं, ६ जिसमें अंग्रेजी शब्द हिन्दी हो के मित्र गण हैं | ४४ 


कलकते की शोभा... ग 


वहाँ हीसों में हज़ारों बकस माल रक्खे हैं कंपनियों के सेकड़ों वेंग इधर 
से उधर कुली लोग लिये फिरते हैं. लालटेन में गिलास चारों वरंफ बल 
रहे है सड़क की लेनसीधी और चौड़ी है पालकी गाड़ी बग्धी चिरिट फिटने 
दौड़ रही है रेलवे के स्टेशनों पर टिकट बंठ रह्म है कोई फर्स्ट क्लास में 
बैठवा है कोई सेकेंड मे कोई थर्ड मे बैठता है ट्रेन को इज्जिन इधर से 


है 


उधर खींच झर ले जाती है बडे से छोटे तक उह्देदार जज मजिस्ट 


ह 
दलकतर पोष्टयासटर डिप्टी साटव स्वशनमास्टर करनेल जरनल कमानियर 


छू धन 
|  े 


््‌ः 
्ट 


न 
खरे 


हरानी थीर कासटेबल वनेरद चारो ओर परम रहे है कोई कीट पहिने है 
कोई व पहिने है काई पराक्रेट में लोथ भरें है लाट साहिब भी इधर 


पादरी लोग गिरजों मे 


मा थ५ 5 # ५७ 2 सक ह «ु > हे क 
क्ित्तानों को नेंदिल सुताते ८ पप से पानी दोडता है कर में लप रौशन 
हरही ढ। 


बँ० ७ किस परदियों की पोली या काशी की देश भाषा है । 





ये साहेय आप दया कललनाता गये हो की नाही ? जो न गये हो ठो 
एक बेर इथरे कहे से प्रप ऊ शहर के जरूर देखो देखही के लायक है । 


धइगव से ० 0 
अप से हल वा 4 


ग्रह 


रीफ़ का करी अपने श्ँखो से ठेखे बिना ओ का 
जे नही सिलता ऋाप तो बहुत परदेश जाथी एक बेर ओहरो कक 
प्डो। 

न॑० ८ जो काशी के अछे शिक्षित बोलते हैं। 


महाराज में सच कहता हां कलकत्ता देखने ही के योग्य है आप 
देखियेशा तो खुश हो जाइयेगा हम एक़ दफे गए रहे तो ऐसा जी प्रसन्न 
हो गया कि क्या पूछना है। 
- नं० ६ दक्षिण के लोगों की हिन्दी। 


सो तो ठीक ही है कलकत्ते तो आप कं एक बेर अवश्य जाना 


हमारे कू तो ऐसा जान पडता है कि जवत प्रथ्वीतल मे दूसरा ऐसा 
कोई नगर ही नहीं है। 


श्६ ) 


नं० १० बंगालियों की हिन्दी। 

सच है इधर राधा बाजार का | बैंडा बडा दोकान है उधर महंत 
बाजार में बहुत अच्छा अच्छा समांन है कही गाड़ी खब्य है कही केली 
फला है कही गोरा की समाज की समाज आदी है कही अ्रमारा देश का 
वगाली बाबू लोगों का पलठन जाती है कोम्पानी लोग दीवालिया तोया 
जाता है कही मारवाडी माल लेकर घर परावा है | 

नं? ११ अद्गरज़ों की हिन्दी। 

बेशक इसमे कुछ शक नही केलकटा व्खने की जगह है हग वहा 
अकसर रहता आप एक देर जाने मागो वहाँ जाकर थोडा सबुर कसे 
व्खो बहुत लोग जादा ठो आप दर में पडा पड़ा क्यों सडता जाओ 
जायग्रो हमारा कहने से जाओ | 

नं० १२ रेलवे की भाषा 
इृष्ट इन्डियन रेलवे 
इस्तहार | 

बाशिन्दा मौजे दोमिगा जिला दुमका कोम डोम मोसम्मी मोहन 
तारी पेसर मैंरव तारी उमर ४२ बरस करीब इष्टेशन साहबगज ट्रन को 
रेल से गिरा देने के मतलब से रेल रास्ता का २२१ मील के ऊपर कोई 
अटकाब रखा था इस जुर्म के सबब गुजस्ता वतारीख १३ जून को साहब 
शेशीयन जज बहादुर भागलपुर ने उसको दस बरस सख्त केंद की 
सजा का हुकुम फरमाया । 

ऊपर के लिचे हुए, वारीख मे बाशिन्दा मौजे दोमिया जिला ढुमका 
कौम सावताल मोसम्मी बोयला पेसर पीरनी उमर ३० बरस मोहन वारी 


का साथी होकर रेल रास्ता का उसी मक्काम पर एक ही वक्‍त से उसी 
तरह का अटकाब रखने के जुर्म मे सख्त केंद मिहनत से साव बरस 


ल्‍्छ 
० 
अिकताक ** 


( 


कद की राजा का हुकुस हया | 
ग्राफिक सनेजार का आफिस) एन० सेणटठ० एल० कार्टर 
ऊसाक्षपुर १९ जलाई श्यथ४ ६०. | टद्राफिक सनेजार | 


ही 
हा ल्‍ 
है 


जब ध्ट् 


पं० महावीरपसाद हिवेदी का आचार्यल | 


०००२१ ७६-४० टन ; पर हि च्ज हु 


नवम्बर सन्‌ १६०२' मे 'कुमाससभव” के प्रथम पांच" सर्गो को 
अनुवाद कर पं० महावीरप्रसाद छिवेदी ने हिंदी पाठकों का ध्याद-इस 
लिए आकर्मिद किया था कि खडी बोली हिंदी में भी कविता की जा 
सकती है और उसमे सल्क्ृत भव-व्यंजना की उपयुक्त क्षमता मी उत्पन्न 
की जा सकती है। यद्यपि छिवेदीजी की कविता “वही सुघरता सफ़ल 
समभिये जे' प्रियवम को सके लुमाय” [ पंचम सगग' | के शब्द 
विन्यास से ऊपर नहीं उठ सकी और खड़ी बोली का . सौष्ठव' स्पष्ट 
नही हो सका, वथापिं उनके प्रयास में खड़ी बोली कविता अपने निर्माण 
पथ पर अग्रतर हो गई ओर इस प्रकार काव्य-्त्ेत्र में परिवर्तन का 
सूत्रपात हुआ | जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चद्र ने समकालीन खड़ी बोली 
गद्य को सशक्त बनाकर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा की थी उसी अकार- पं० 

वीरप्रसाद द्विवेदी ने खड़ी ' बोली की परुष कही जाने: वाली शब्दा- 
बली मे कविता की पक्तिया लिखकर उसमे सगीत की शक्ति प्रेरित 
की | गद्य और पद्म मे नवीन उन्मेष उत्पन्न करने वाले भ,रतेदु और 
महावीरप्रसाद हिंदी साहित्य के दो कर्मयोगी थे जिन्होंने परिश्रम और 
अ्रध्यवसाय से खड़ी बोली साहित्य को शक्ति-सम्पन्न बनाया। खेड़ी 
बोली कविता में उन्मेष द्विवेदी जी के कार्य-काल से ही आरम्भ होता 


६ | इसी उन्तोष में हिंदी के शप्ट्रीय कवि बाबू मैथिलीशरण गुंप्ठ को 
चर च्ज 


पंं० मतानीरप्रसाद का सेम्पादन-काय उन्हें गद्य के निव व्तम 
सम्पर्द ने ला सकते मे ससथ हुआ। भारतदु के व्यवस्थित किये हुये 
गद्य + ऐसे कितने हो अभाव क्ष जे गम्मीर साहित्य के प्रणयन मे 
खवशेषक े । कहानी घोर मादक का सत्र भारतेन्डुजी निर्मित कर 

व्ञादिल मिकूष ओर ससत्तिशशात्ध का गद्य उनके पास नहीं 
भा | उतों, गच्च + दुद्य है; पर्ठिप्क नहीं। इसकी पति करने के 
लए एड वेपाकरण की आवश्यकवा थी। और प० महावीरप्रसाद 
हिवेदी संस्कृत व्याकरण का ज्ञान लेकर “सरस्वती” का सम्पादन करने 
मे सन्नद्ध 
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दो झत्य का रुपान्तर ही हो गया और उसे वह इढता 
प्व हुई थे साटित्य के गम्भीर विचारी का भार सहन करने मे ससथ 

4। भाषा की परिमाजिव और शुद्ध करने के सकत्प में 'सरस्वती'- 
सम्पादक की जो साधना छिंती हुई है उसका मूल्य नहीं अ।का जा सकता । 
गद्य में शब्दा का उपयुक्त चयन भाव-व्यजना से अधिक सहायक होता 
है और उसे एक विशेष नाद से समन्वित करता है। सस्क्ृत साहित्य 
शास्त्र के विचारों का आचार लेते हुए. प० गणेश सदाशिव छेले ने 
मराठी मे साहित्य शास्त्र सम्बन्धी एक अन्थ लिखा। उसके एक अंश 
को “शब्दार्थ विचार” शीपक से प्रश्नोत्तर के रूप मे लिख कर सन्‌ 
१६०६ मे प० महावीरप्रवाद द्विवेदी ने हिन्दी गद्य के शब्दार्थों की 
ओर पाठकी ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया । प्रारम्भ मे उन्होंने 


जे लेप लिखे उनमे लेखकोा, सम्पादको ओर पुस्तक-प्रकाशको के 


हरे) 


उत्तरदायित्व की मावना ही भरी हुई थी। सन्‌ १६०४ से १६१० 
तक उनके अधिकांश लेख भाषा के परिमाजन की ओर ही ध्यान 
आकर्षित करने के लिये लिखे ग़ए थे। गणेशदत आर देवठल के 
वार्तालाप में अथवा प्रश्नोत्तर के रूप में शब्द ओर अ्रथ को वि 
करने वाले लेखकों का उन्होंने यथेष्ट तिरस्कार किया था और शिड्ट 
भाषा में दुर्वचन तक कहे थे। इसी से ज्ञात होता है कि हिनेदीजी 
भाषा का परिष्कार करने में कितने उग्र थ। भाषा के प्रति किसी प्रकार 
की भी उपेक्षा सहन करने मे वे एकान्तर असमर्थ थे | उनका यह कठोर 
अनुशासन ही भाता का शुद्ध रूप निधारित करने में सम4 हो सका | 
यही उनके सम्पादन का सब से बडा कार्य था जिपमे वे जितने सयमी थे 
उतनेही निष्ठर | ह 
भाषा को साहित्य के उपयुक्त बनाने में-केवल शब्दों की रुचि 
परिष्कृत करना ही यथेष्ट नहीं है, उत्ते भावों से सम्पन्न करने का यत्न 
भी होना चाहिए | अ्रगरेजी, मराठी, गुजराती ओर बंगाली साहित्य के 
विविध भावों को हिन्दों मे रथरान्तरिंत करते को चेध्ण द्विवेदीजी को ओर 
से जितनी अधिक हुई उतनी हिन्दी के किती सम्पादक से नहीं हे सकी। 
भाव-जगत्‌ की विस्तृत परिधि से परिचय कराने के प्रया। मे द्विवेदीजी ने 
मिन्न साहित्य-विषबक अनेक शेख हिन्दी-भाषा-भाषियों को दिए। उन्होने 
जो लेख लिबे उनमे से बहुती मे “हिन्दी के शिवा कई अन्य भाषाओं 
के साहित्य सम्बन्धी विचारों की भी पुठ है।” इसीलिए द्विवेंदीजी के 
लेखों का विस्तार मुक्त रूप से अनेक विषयों से है | साहित्य का 
साधारण ज्ञान जिघ-जिस स्थान से--जित-जिप भाषा से--उन्हें मिला 
उन्होने हिन्दी-जगत्‌ के सामने बडे सनोरजक ढंग से रक्‍खा। हिन्दी 
लेखकोी को वे केवल माषा-विषयक शुद्ध ज्ञान से ही परिचित नहीं कराना 


( रे४ 2) 

चाहते थे; वे उन्हें-अपने अधिकारों से भी अवगत करा दना चाहव थ | 
इसीलिए उन्होंने सन १६१३ से “नया कापी राइट एक्ट नामक लेख 
लिखा जिसमें पारम्भ में उन्‍्दोंने अपने इसी भाव की सकेत किया है 

४इल कायूम का घविय सम्बन्ध पुस्तक के लेखका और प्रकाशक से 
है ओर उसका जानना उनके लिए. बहुत आवश्यक भी है| अठण्व 
लो साराश लिखना हम यहाँ पर उचित संमकते है|? इस मरकार 
प्‌० महावीएसाद हट ने हिन्दी-जयत्‌ के ज्ञान का परिवर्धन और 
परिप्करणु करने हुए जिस उत्तरदायिलव॒पूण व्यक्तित्व का परिचय दिया 
उससे से “6, स्व के इतिहास मे निश्सन्देह आचार माने जायगे। ह 


पादरी का आप 


बज 
ग # हे 


ध्यॉयूः हिन्दी साहित्य की एक अमरक्षति है| कविवर प्रसाद का 

संब से अच्छा काव्य- कामायिनी' है जिसमे उन्होंने जीवन, की गहराई 
में पहुंचकर सुखःछुख की अलग-अलग सीमाए पहचानी हैं किन्तु उनके 
गीतिकाव्य “आँसू मे दुःख की एक ऐसी रेखा है जो अपनी अभिव्यक्ति 
में जी हलका करते छुए सुख के द्वार तक जा पहुचती है। “कामायनीः 
भरे सुख ओर दुःख इन्द्र धनुष के रगो की तरह अलग-अलग हैं | “आस? 
में प्रारंभ का द्ारुण दुःख और अन्त का अभिव्यक्ति जनित सुख सच्या 
के इमास बादलो.की अरुण कौरो की तरह मिला हुआ है। साथ ही 
सुन्य को घु घलापन भी उसमें विषाद का रूप लेकर घिर उठा है। 
चढ़, कामायनीः से.एक तपस्वी की साधना है तो ऑसू? मे एक विरही 
क्गे आत-कथा है जे सबवजनीनता के दृष्टिकोण से प्रत्येक मानव के हृदय 


( २४ ) 
से यू जकर निकल सकती है और इसलिए प्रसाद के ग्रन्थो मे वह सब से 
अधिक लोकप्रिय भी है | 


आँसू एक विरद-काव्य हे जसे कवि रामगिरि के यक्ष का ह्य्द्य 
णकर मसहाकवि कालिदास के स्वरों में अपनी विरह-बेदना किसी छुलना' 
के पास भेज रहा है | इस वेदना के मनोवेज्ञानिक आधार के सबंध में 
टनदा आलाचका के अलग-अलग मत ह। कोई यह आधार भोतिक॑ 
जगत्‌ के नारी-सोन्दर्य को मानते है ओर कोई इसे दिव्य और अलौकिक 
सत्ता से जोडते ह। मेरी समझ मे असू' का आलम्बन इन दोनो आधारो 
से मिन्न है | यदि सारी कविता को ध्यान से पहा जाय तो इस काव्य मे 
बासकती हुई वेदना का आधार सत्य की सूक्ष्म भावना है जिसके सहारे 
यह विश्व अपने रूप मे स्थिर है वथा जिसके अभाव में बह छुल, प्रवचना 
आउडम्बर तथा पाखड से कलुपित हो जाता है। “श्रॉसूः की निम्नलिखित 
पक्तितियाँ ठेखिए : 


मुख शशि पर घू'घट डाले 
' अंचल' में दीप छिपाए 
जीवन की योपूली में 
कोतूहल' से तुम आए 


“जीवन की गोधूली मे! जो आया क्‍या वह अपने “मुख-शशि पर 
घू घट” डाल कर आया ? और क्या वह अपने “अंचल भे दीप छिपाए? 
हुए था १ उस पुरुष को आप क्या कहेंगे जो अपने वस्त्र-विन्यास मे 
घू घट ओर अंचल को स्थान देता है ? हमारे _*रेज्ञार्थियो के सामने 
परीक्षा की “गोधूली? मे ये पंक्तियों मी 'कौतृहल सी आई”? । इन 


( ४५६ ) 

पक्तियों मे छाने वाला पुरुष है या रत्नी या दोनो? मेरी दृष्टि मे बह 
दोनो रुपी मे है यदि हम उसे “सत्यः मान ले | इस ससार में “सत्य 
अनेक रूपाये छाता है; कभी वह कीमल रुप धारण करता हैं, कभी परुष, 
कमी सत्य का कोतूहल पुरुष में प्रकट होता हे कमी स्त्री में, इसलिए, वह 
दोनो में ही है और दाने रूपो ये आता है। जीवन की समाप्ति होते- 
होते 'जीवन की गोधूली मे 'सत्य! का कौतूहल विचित्र रूप से आँखों के 
सामने आ जाया करता हैं। 

जीवन के प्रारम्भिक काल से कवि ने जगत्‌ की सुख और सदोप से 
परिपूर्ण समझा था | हमारे कवि प्रसाद भविः्यद्रए्ण थे। उनकी प्रेरणा 
से हिन्दी मे मित्रवर 'अचल' जी वो हैं, भविष्य मे कोई सज्जन “घूघर! 
जी भी हो जायगे: किन्तु ज्यो-ज्यों कवि की चेतना विकसित होती जाती 
है वह टेखता है कि आडम्बरपूर्ण मानव-व्यवहारों के कारण ससार 
यत्रणाओं का आगार है। वास्तविक ससार मे सत्य को भावना को अव- 
हेलना देख कर कवि का अतःकरण चीस्कार कर उठता है और उसको 
वेदना शत-शत धाराओ में फूट निकलती हे | उसकी दिराशा का ममस्पर्शी 
चित्र 'बुलब॒ले सिन्धु के फूटे? मे व्यक्त हो जाता है । 

आंसू के विरह की सब से बडी विशेषता उसका कल्याणु-विधायक 
रूप है। “आँसू! हमे निसशाभरी बेदना से व्याकुल करके अ्कर्मण्य नही 
बनाता वह जीवन में रूप को निखारने का सदेश देता है। कवि देदना 
को मानव-जीवन के विकास में प्रकाशसदिर का सोपान समझता है। 
बेदना की अन्तज्वाला जीवन को प्रकाश देती है । कविवर पंत के अनुमव 
को भाँति 'सुख-दुख की ऑँखमिचौती, जीवन खोले अपना मुख” की 
भाँति प्रसादजी की भी जीवन-बेदी पर,सुख-ढुख दोनो समर्पित होते हैं। 


( २७ ) 
इस विप्य में एक बात ध्यान देने की है कि कवि जीवन के लहराते हुए 
सागर मे स्थिरता सुख के दिने की विस्म॒ति के सहारे प्राग्त करता है, न 
कि आत्मज्ञान के बल पर | चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर 
होगा । प्रताद जी दुःखो की ओपधि प्रायः विस्मृति मे पाते है। 'कामा- 
यनी! का नायक विक्ष व्य मनु भी कह.उठता है : 
विस्मति आ असवाद घेर ले ु 

यह वि मृति सिफ' बेहोशी है, आत्मा की मस्ती को उभारने वाला 
आनन्द नहीं | 

फिर भी आस! एक उच्च कोटि का गीतिकाव्य है। इसमे भावना 
की एकरूपदा, अनुभूति की तीत्रता तथा मधुर सगीत आदि---गीवकिव्य 
के अनेक गुण--पाये जाते है | इसके माव तथा कला दोनों ही पक्ष 
सम्दले हुए, हैं। कही-कही कल्पना की उडान ओर भावों के उभार में 
ऊवि ने शब्दों के व्याकरणसम्सत रूप पर ध्यान नहीं दिया है जिससे 
वाक्य-रचना में कुछ शिथिलता वा अर्थ मे उलमन आ गई है । 'छिल 
छिल कर छाले फोडे' वाला पद्म इस देश का उदाहरण है किन्तु महा- 
कवियों ने कब व्याकरण की चिन्ता की है £ वे व्याकरण के पीछे नहीं 
चलते, व्याकरण उनके पीछे चलवा है । 

आधुनिक हिन्दी गीतिकाव्य में झँस एक अमर कृति है । 


इपृन्यात छोर सबाज-छुथ[र 


जकाआलछ०- ला | 

साहित्य से उपन्यास ही एक ऐसा अ्ग है जिसने समाज से अपना 
सख्य्ध बहुत यहरे रूप से रक्खा है | उतका कारण यह है कि उप 
न्यास से जीवन का रूप बहुत सी ऐसी मनोरजक घटनाओं से बनता है 
जो सरलता से सन को अपनी ओर खींच लेती है ओर हम बिना किसी 
शझइचन के डीवन की सॉति-भाँति की गतियो से पर्णिचित हो जाते है 
यही कारण है कि कहानी ओर उपन्यास सामाजिक सहित्य से अपना 
सास स्थान रखते है। और उनके द्वारा हम किर्सी भी समाज का चित्र 
बडी सरलता से पा सकते है। उपन्यास मे जिन घटनाओं ओर चरित्रों 
की स्प-रेखा खीची जाती है; उन्ही घटनाओं ओर चरित्रों से हम 
समाज के आह्यर-व्यवह्र, रीति-र्म अर रहन-नसहन का पूरा पता पा 

है । उदत्रण के लिए. हम समाज का अधिक से अधिक बोलेता हुआ 

रूसी उपन्यासो में पा सकते है। चेखाव, मेक्सिम गोकों, डोस्टो- 
एवस्करी, वगनेव, टालस्टाय आदि ऐसे कहानीकार और उपन्यासकार हुए 
ह जिन्होंने पद-पद पर समाज की परिस्थितियों के चित्र खोचे हैं,और 
घुराइया और अत्याचारो की जलती हुईं ज्वाला से खीचकर शाति के 
सरोवर तक पहुचाया है | इसलिए कि हमारा समाज पश्चिम के समाजों 
से मित्र है; हम अपने समाज के चित्र के लिए, इस देश की भाषा मे 
लिखे गये उपन्यासा पर ही विचार करना चाहिए | इस विचार को 
सामने रखते हुए हम इस समय बंगाली, गुजराती ओर हिन्दी उपन्यासो 


( ४२६ ) 


पर ही अपनी नज़र डालेंगे । 
हमारे सामने सबसे बडा सवाल यह है कि क्या हम उपन्यासों को 
ऐसा रूप दें कि वे हमार साहित्य के रूप को छोडकर एक ऐसी जिम्मेदारी 
उठा लें कि समाज के हर एक वर्ग की आलोचना करते हुए हम उसे 
कभी तो स्वर्ग का हिस्सा मान ले और कमी उसमे नरक फो दुगन्धि 
समभूकर उसका विरस्कार करे १ क्या उपन्यास मनु की स्मृति बन जाय 
अथवा समाज के बाग का हर एक फूल ओर कली उसकी उगली के 
सकेत से खिले या मु-काकर गिर जाय ? आपने यह भी देखा होगा कि 
कली की पखुडियो को अगर आप उंगलियों से खोलने की गोशिश 
करेंगे तो उनमे न तो वह खिला हुआ रूप मिलेगा और न उनमे से 
सुगधि ही फूट सकेगी । स्वाभाविक रूप से जब कली फूल मे विकसित 
होगी तमी उसमे ताजगों और खूबसूरती आ सकेंगी। क्या उपन्यास 
कली को जबरदस्ती खिलाने की उगली बन जाय हमने अपने साह्स्य 
मे ८ठग्रः के उपन्यासों को पढा हे और उन्होंने समाज के दुराचारों 
मिटाने के लिए अगनी उगली को माथे का नोक की तरह पंनी बनाया 
है| उससे कली खिलने की वजाय अपनी पखुडिया भी खो 4रठी है ओर 
हमारे हाथ समाज की बुराइयो का सूत्रा डंठल ही रह गया है। सुगधि 
के बदले उसमे से हपे कच्ची दुर्गंधि मिली है और हम एक बार ही 
कह उठे हैं--ऐसे उपन्‍्यासों को हमें जरूरत नदी है जिनसे समाज बन , 
के बजाय और भी बिगड जाय । 
र्‌ 


जिकत 


लेकिन इस सवाल की हम यी ही नही छोड़ देना खाटहते। ह 


| 38. 


आदर तक पहुचना चाहते है | हम उपन्यास को ऐसा रूप वो देना चाहते 
हैं कि उसके समातत होते होते हमार सामने जिन्दगी_का ऐसा घगठ खुल 
जाय कि एकबारगी चौककर कद सके कि हमारे समाज में ऐसी बातें 
नहीं होनी चाटियें, लेकिन इस यह न मालूम होना चाहिए कि यह बात 
स्कूलमाख्टर ने हमे क्लास से “लेकवोर्ड' पर लिखकर समझाई हैं ओर 
दूसरे राज आ्रनी नोव्युक मे साफ साफ लिखकर मास्टर साहब 
को दिखलाना हैं | समाज के सुधार ओर विकास की भावना ऐसी स्वा- 
भाविक दोनी चाहिए जेसे किसी भारी चीज के गिरने से हमारी पलक 
आप से आप ऋझगक जाती ढे। हम कोशिश नहीं करते कि इस भारी 
चत्रीज के गिरने से हमे अपनी श्ॉर्खे बंद करनी चाहिए, व्द्पि हम जानते 
है कि चीज के गिरते की आवाज से हमारी अ्रखे की चोट नहीं पहुच 
सकती | यह ठमी सम्मव हो सकता है जब हम आदर्श ओर यथार्थ 
का ऐसा भिलाप दिखलावें कि दोनो मे से कोई भी अपने प्रभाव मे कम 
न होने पावे | दाहिने ओर बाए' हाथ की वरह आदर्श और यथार्थ किसी 
चीज को उठाने की कोशिश कर ओर अपनो इच्छानुसार घटनाओं को 
सुलक्काने के लिए, एक हाथ से दूसरे हाथ की अपेक्षा कम या अधिक 
जोर लगावें । दोनो का मेल कहानी था उप्रन्यास-लेखक «की चुनी हुई 
घटथ्नाओं के उठने या गिरने पर छोड देना ' चाहिए. ओर उसे अपने 
उपन्याप्त के अन्त की ऐसा रूप देना व्वाटिए कि हममे यह समभने की 
इच्छा स्वय होने लगे कि यह परिणाम “ठीक है और यह परिणाम ठीक 
नहीं है । समाज की कऋटिनाइयो को हल करने के लिए 
उपन्यास-लेंज़को ने वैसी 'ही कठिनाइयों” की कल्पना कर अपने 


न 


( ह१ ) 

उपन्यासोी रे घटनाओं वा रूप सजाया है | उदाहरण के लिए 
हम मुख्यतः: अपने देश को तीन भाषाओं के तीन प्रमुख 
उपन्यास-लेग्बको को लेते ह--बंगाली भाषा के विश्वकवि और उपन्यास- 
कार श्री स्वीख्रनाथ ठाकुर; गुजराती भाषा के उपन्यास-लेखक श्री 
कन्हें चालाल एमू० मुशी श्रोर हिन्दी साहित्य के उपन्यासकार श्री प्रेमचन्द | 
यो तो वेश की अन्य प्रमुख। भापाओ के बहुत से उपन्यासकारों की 
स्वनाओथो से समाज-सुधार के आदर्श के प्रमाण दिए जा सकते है लेकिन 
हम इस थोड़े से समाज मे इन्ही वीन प्रमुख लेखकों की रचनाओं पर 
नजर डालेंगे । 


ट 
नह 


श्री र्वीद्धनाथ ठाकुर ने समाज-सुधार की ओर अपने उपन्यासों की 
शक्ति खडी की है। मेने अंग्रेजी मे उनका उपन्यास पढ़ा है; ओ्रोकन 
ठाइज्ञ' | 

इस उपन्यास मे उन्होंने समाज के तीन चित्र प्रस्तुत किए है। एक 
चित्र जगमोहन के सामाजिक और नविक आदर्श से बना हुआ है जिसमे 
ईश्वर पर कोई विश्वास नदी है | चमार के साथ भाई-भाई सा बर्ताव 
करना आवश्यक हे और गम बती कुमारी कन्या नीनी को ज़ाति-पॉति का 
जेद न रखकर अपने घर मे आश्रय देने का आदर्श है | दूसर चित्र 
लीलाचन्द स्वामी का है जिम्होने समस्त ससार को माया के रूप मे 
समभ लिंया है | इन दोनो चित्रों से परे विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने समाज 
के सामने एक वीरुरा चित्र इस प्रकार रक्‍्खा है जो अधिक व्यावशरिक 
है, जिसमे ग्रहस्थाश्रम का पालन करने के लिए श्रीविलासदामिनी से 


' वाह करता है और एक सात्विक और लोकिक जीवन व्यतीत करता है | 


उपन्यास के बीच-बीच में श्री खीन्द्रनाथ ने समाज पर बडी गहरी चोट 
की है । आपके मनोर जन के लिए मे उनके कुछ अवतरण ह्न्दि मे 
अनुवाद कर सुनाता हूँ 


ददार्मिनी ने सवीश से कहा--संच कही; दुनिया की भलाई की बह 
कीन सी बात है जिसके लिए तग्हश मग्नदाय गत-दिन व्यतत रहता है ! 
तुमने किसको रक्ा की है - आवेश, अविश; आवेश जिसका राग 
तुम गा रह हे उसे दया तुसदे अ्रसली रूप भें नही 5खा ! उसम न धरम 
$. न द॒र्तव्य | उसमे सामने न स्त्री है 


ने माई ओर ने घर की पवित्रता, 
; है, ने 


, ने विश्वास, न नंम्नवा है न लज्जा | इस क्र र; ब्रेशर्म 
ओर आर की नाश 


है 


सं 


94 ॥ | 
््प 


कर देने वाले आवेश के नक से सन॒ुप्यो को क्‍चाने 
के लिए तुमने कौनसा रास्ता खोज रखा है। मने त॒म्दर गुस्णों स कुछ 
नहीं सीखा | उन्‍्दांवे सु एक छुण 4 | भी शान्ति नहीं दी। आ्राग 
आग को नही घुछका सकदी । जस रास्ते से वह अपने भकक्‍ते की ले जा 
रहा है उसमे न उत्साह मिलता है, न सयम ओर न शान्वि। वह ग़रीब 
स्त्री जो मर गई है; उसके हृदय का खून इसी क्रोध ओर आवेश ने 
किया है जिमने उसे मार डाला | £श्वर के लिए, मेंर स्वामी, में प्रार्थना 
करती हूँ मुझे इस आवेश पर बलिदान न कर ठो । आह, मुझे बचाओ ! 
यदि कोई सी मुझे बचा सकता है तो वह तुम हो !? 

। इसी उपन्याक्ष मे एक बडी सुन्दर वात श्री रवीन््धनाथ ने , लिखी है। 
आजकल की लडकिया जब विवाहिता होकर ससुराल जाती है तो वे 
अपने हाथ से घर का काम काज करने में अपना अपसान सममती हैं| 


वे इसे शायद फे शन के खिलाफ़ समझती है। घर मे चार नौकर होना 


( ४१ ) 

आवश्यकता इस व(त की है कि हमारा बुद्धिवाद सृष्टि के कश कशु 
में व्याप्त स्नेह ओर पारस्परिक हित की भावना खोजें | वह अपनी हंसी 
के हाथो से जीवन का द्वार खोलना सीखे | लेकिन वस्त॒स्थिति यह है कि 
मनुप्य मनुण्यय्व को सूल कर ठवता होने की चेष्टा भे राक्षस बनने जा 
रहा है। कुर्सी पर बेंठकर बह चपरासी को भूल गया है, मोटर पर चढ़- 
कर उसे राहगीरो से घृणा हो गई है, थिियेटरीं मे जाकर बह अभे गायक 
की भूल गया है| वह हसता हैं लेकिन अपनी हसी की नहीं समझ 
सकता । उसने अपनी हसी में यह भी नहीं खोजा कि यह किसने शुद- 
गुदाया है | आज का मनुष्य बुद्धिवाद की कसौ्ी पर स्नेह के फूल को 
कसकर परवना चाहता है। वह अपनी इन्द्रियों से आत्मा मे चेतनता 

लाना चाहता हे | किसी ने राख से भी कभी दीपक जलाया है ! 
अरब में एक जादूगर था | वद अफ्रीका के जलते हुए मरुस्थल की 
जमीन से कान लगाकर वगदाद के फर्श पर चलन॑ वाले प्रत्येक बच्चे के 
पैसे की ध्वनि को पहचान जाता था और शेंवान लडको के नाम गिनावा 
जावा था | वह कहता था उसमे यह इंश्वर-प्रदत शक्ति थी। कवियों 
में भी यही शक्ति है | यदि वे भीविकवाद की जलती हुई जमीन पर कान 
लगाकर हृदय की सरल और सूछ्म ध्वनिया सुनना चाहे, तो सुन सकते 
है | उन्हें जीवन की ऋ्रर प्रवृत्तियों से मनुष्यत्थ का सदेश ,नकालकर 
घोषित करना है | उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व है और इस बुद्धिवाद के 

युग मे तो यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है । 

आत्मा की गूहु और छिपी हुई सौन्दर्य-राशि का भावना के आलोक 
से प्रकाशिव हो उठना ही “कविता! है | जिस समय आत्मा का व्यापक 


मु क् 


सौन्दर्य निखर डठवा है उस समय कवि अपने में सीमित र ते हुए भी 
असीम हो जाता है । उस समय ऋ्षण-दषण मे मै! ओर “सबः में विपरयय 
तेता हे | “|! चिरतव मावनाओ में 'सब” का रूप धारण करता है ओर 
यावना के किसी विशेष दृष्टि-विन्द में (सब) में में' आकर सकु।चत हो 
जाता है | तब व्यक्तिगत सावनाए विश्व की समस्त गांत में अवाध रूप 
से बहती है और समस्त स॒ष्टि का स्गीव एक कण के कंतन सें स्पन्दित 
ले। लगता हैं | जिस देवी क्षण में कवि, अपने को इस असीम प्रकृति 
से बिलीन कर टेता है । उस समय साप्ट के समस्त रहस्य, उसकी वाणी 
जन फूट निकलते हू |बह अपनी सावनाओं के भीतर किसी प्रजापति 


७५ 


जे ज्ण-क्षण में ससार का निर्माण ओर विनाश करता हैं । 
साकार और निराकार होती है; दृश्य ओर अदृश्य उसे 


देते ह | समस्त जगत हृदय में 'गतिशीलता 
ग ् >> ह लक 
» 3उसी स.वशीलता का नाम “कविता? है ॥ 


यह गठिशीलता ध्वनि और छुन्द में प्रकट होती है । प्रकृति के 


समस्त रहस्वों को अपनी पदावली में केन्द्रीभूत कर कवि स्वय खष्टा के 
हे जादा ८ | वह ससार को उसके वास्तविक स्वरूप का से देश 


ससार को आश्चर्य होता है अपने ही उस महान्‌ सोन्‍्दर्य पर 
। इतच काल से छिपा हुआ था | अतः इस छिपे,ह्ुुए सोन्‍्दर्य को 
कविता मे स्पष्ट कर देना ही कवि का महान्‌ धर्म है | फबि साधारण 
वह जानता हूँ कि किस प्रकार वह अपने को 


तिशीलता में लीन कर दे ओर उसके कोमे-कोनें से परिचित 


ु 


थ्यो को प्रकाशित करे जिनसे जीवन बना हुआ है--जिनसे 


(. ४३ )' 


रच 


सौन्दर्य में आनन्द की सष्टि हुई य॑ में इस आनन्द का प्रादुर्भाव ' 
करना ही कविता का.परम आदरश है। 

आनन्द का प्रादुर्भाव करने के लिए. कवि किस प्रकार सोन्‍्दर्य मे 
प्रवेश करता हैं ? कवि की अनुभूति भावना के किसी केन्द्र-वेन्द्र पर 
जाकर तीदुण बन जाती हूं जिससे वह रहस्य के भीतर घस सके | जब 
तक कवि अपनी भावना मे केन्द्र-विन्दु स्थापित नहीं करेगा, वह किसी 
सौन्दर्य का उद्घाटन नही कर सकता | एक कील को ही ' लीजिए | वह * 
अपनी समस्त शक्ति अपनी नोक से इस पकरार एकत्रित कर लेती हे क्रि 
थोडी सी ही गति पाने पर वह किसी पदार्थ सम धंस जाती है। दसरे ओर 
लोहे की मोटी छुड अपनी शक्ति को किसी केन्द्र-विन्दु पर न रुख सकने 
के कारण ही मोटी ग्रोर, ठठ पडी रहती हैं | वह ठोकने पर भी किसी 
चीज में प्रवेश नहीं पा सकती | कवि अपनी भावना का केन्‍्द्र-विन्दु 
अख्यन्त सूद्टम बना लेता.हैं ओर सरलता से प्रकृति के 'सोन्दर्य में प्रवेश 
पा लेवा हैं| वहाँ जाकर वह प्रकृति की सोन्दयशाला से वे रत्न उठा 
लावा हैं जो संसार के ऊपरी धरातल पर चलने वालों को स्वप्न में भी 
प्राप्त नही हो सकते |' 

जब हम अपने देनिक जीवन के सुख-दुख को इस सोन्‍न्दय मे तिरो- 
हिंत कर लेते है तो हमे उस आनन्द के दर्शन होते है जिसमें कली फूल 
मे परिणत होती है और फूल अपना विकास फल में करता है | हम उस 
विश्व-आनन्द के, समीप पहुच जाते-ह जिसमें काले बादल से विद्युत 
चमक उठती है और जल नदियों के सहारे मह्मसागर में पहुंचकर अपनी 
सीमा से मुक्ति पा जाता है | साधारण सनुप्य अपना दिशा भलकर--- 


( ४४ )9 
पश्चभ्रष्ट हेकर अपनेंदी मनोविज्ञान में दुःख को सृष्टि करता है | यदि व 
एव लग यर के लिए गोन हे जाय ओर अन्‍्तरात्मा को पुकार सुन 
सके तो उसे ज्ञात होगा कि उसका सुख उसके कार्य-कलाप में नहीं है, 
उसका सुख है अपने शह!? की भूल जाने मे--अपने की असीम बनाने 
में । इसीलिए, तो वोडमत में 'शन्यवाद! का महत्व है। घर्मकाय की 
ते चेतना इस प्रकार अवस्थाटीन हो जाय कि उसका 


फ्रिसी से ओर फ्सी का उससे कोई स्र्श न रह जाय। वह एक मात्र 


४। 


नुभृति से ससुए 


धन्य थो सर्वत्र सचरित हो सके। इस शुन्‍्यवाद? से ही वास्तविक 


आनन्द हैं, उसी भ क्लेश से सुक्ति है । फिर जिस प्रकार बलवार के प्रद्दर 
से जल नहीं कथ सकता उसी प्रकार ससार की की४ भी विप्रम परिस्थिति 
उसके आनन्द के प्रवाह की नहीं काट सकती | परिस्थि|त यह है कि 
अपनी ही सीमा से घिरा हुआ व्यक्ति अपने ही अह! की प्रतिध्वनि 
पाकर भयभीत हे उठता हैं ओर वह दु:ख का अनुभव करने लगता है। 
यदि वह अपनी परिधि तोडकर शुन्य ही जाय--सुक्त आकाश हो जाय- 
वो उसकी ध्वनि निकल कर असीस में गतिशील हो जाय और वह समष्ि 
में निवकार होकर सचरण करने लगे। यही भावना रहस्यवाद क्रा 
प्रवेश-द्वार है । 


रहस्थवाद आत्मा में विश्वात्मा की अनुभूति हैं। उसमे विश्वात्मा 
का मौन आस्वादन है | प्रेम के आघार पर वह आत्मा और विश्वात्मा 
से ऐक्य स्थापित करता है। मे 'ऐक्यः ही कहता हूँ “एकीकरण” नहीं | 
एकीकरण की भावना अद्वतवाद भे है ओर ऐक्य की भावना रह्स्थवाद 
में | अद्देतवाद और रहस्थवाद में कुछ मिन्नता है। अद्वेतवाद मे सिलाप 


( ४४५ ) 


की भावना का ज्ञान भी नहीं रहता, रहस्यवाद में यह मिलाप एक उल्लास 
की तरग वन कर आत्मा में जाग्रत रहता है | जब एक जल-विन्दु अनन्त 
जल-राशि में मिलकर अपना व्यक्तित्व खो ठढेता है तब उसे अपने 
अस्तित्व का ज्ञान मी नहीं रृता। यह भावना अद्वेतवाद की है। 
लेकिन रहस्यवाद में अध्विग्व का पूर्ण विंनश नहीं होने पाता | मिलाप 
की भावना करवे हुए मी व्यक्तित्य की यद्द सक्षम जागति रहती है कि “मे 
मिल रहा हैँ ।”? आत्मा विश्वास्मा से मिलकर भी यह कह सकती है कि 
“मैं अपने लाल की लाली जहॉ देखती हूँ वही पाती हैँ | जब में उस 
लाली को निकट से देखे जाती हूँ तो मे भी लाल हो जाती हूँ |” यहाँ 
मे ओर लाल मे एकता होते हुए भी दोना का अस्वित्व-श्ञान अलग-अलग 
है | व्यक्तिव॒ का अ्रभेज्ञान रहते हुए. इस मिलाप की शआआरन्दानुयूति ही 
रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है| श्वेवाश्ववर उपनिपद्‌ में 'ढो पत्षियो' का 
रूपक देकर आत्मा ओर ब्रह्म की अज्ग सत्ता निरूषित की गई है ।१ 

जलालुद्दीन रूमी ने भी आग अर तपे हुए लोहे के लाल गोले के 
रूपक से रहस्यवाद की भावना स्पष्ट की है| जब लोहे का गोला आग से 
लाल हो जावा है दब उतर्मे भी आग का थुण आ जाता है, वह कैसी 
को भी जला सकता है किन्तु आग से लाल हो जाने पर भी वह लाहे का 
गोला तो रहवा ही है | उसे हम आग भी कह सकते है ओर नहीं भी 
कह सकते है क्योंकि अन्ततः वह आग के अतिरिक्त लोहे का गोला भी 
है | अतः वह आग है भी और नहीं भी है । इसी प्रकार आत्मा अहम 
के गुणो से ओवप्रोत हो जाने पर ब्रह्म है भो अर नहीं मी है| इसमे 
दर पल कर पक 

वयोरयः पेप्पल स्वाह्रायनश्नन्नन्यीडाभचाकशीति ॥ ६ ॥ 
( श्गेताइबतर उपानपद्‌ ४-६-७ ) 


( ४६ ) 
2, द्वा सुपर्णा मगुजा सखवाया समान इृन्ष परेपस्वजाते | 
प्यक्ति' का विनाश ने होका उसका विकास हैं [गुण का लोप न 


कर ऐजण् हं | 


इस प्रकार रह्स्यवाद ये जीवाप्मा की स्थित एक विशवात्मक सावान 
उपन्न करदी हे | जब साधक करे द्वारा ब्रह्म की अठुभत होती ह ती वह 


7 


त्ह्य में लीन तो अवश्य तो जादा ह जकिन लीन हैने की भावना की भी 
जानता है। जेसे उध् के प्रकाश मे मामयत्ती | यद्य प मासबतों से के 
प्रकाश मे लीन दी हा जाती हैं तथा7? उत्तका ब्रा भा 
बह जलती ₹_ १ 

ब्राद को चावना 


हू कयीाक 
अरहे भी। यह 
ली मे मिलकर भा 


हू सूथ के प्रकाश से नहीं भी 
हूं 


ट्‌ 
। साधिका आत्मा ब्रह्म की ला 
होती हैं 'लो, में भी लाल हा गई |? 


इस प्रकार रहसस्‍्यथवाद ब्रह्म को महान अ्रनुमृति में भी व्यक्षितत्व की 


बना भुरक्षित रखता हैं | रहस्यवाद में यह भी निश्चत हा जाता है 


पड 
कि ब्रह्म की शक्ति अपारंभसित हाकर साधक को शक्ति से उच्चतर हैं । 
बह अन्तव्यापी होते हुए मी स्वोपरि है | अन्दर्व्यापी इस रूप मे कि 
बह ससार के कणु-कण' मे वतमान हैं | कणो मे व्याप्त इसी ब्रह्म को 
साधक स्वोज कर पहचान लेता हूं | और सर्वोर्गरि इस रूप भे कि साधक 
के द्वारा छृद्यगम हो जाने पर भी ब्रह्म की सरता श्रेप्ठतर रहती 
जिस प्रकार बहुरगी पत्नी जल में सो वार ड्रब कर भी 'श्रपने पखो का' 


रुग जंही खीता, उसी भाँति सर्वापरे ब्रहा ससार भें अनेक बार प्रवश कर 
4. नव प्रमा लेकर चला हूँ, प्र जलन”के साथ #ूँ में । 


« «( मेरी “किरण-कण शीर्पक कविता ) 


५ ४४ 


गी अग्रनी उच्चता सुरक्षिव रखता < | इसी।लए सयूफीमत से हक्क को 
“लाहूत! अर “नासूत! इन दो गुणो से विभूषित किया गया है| लाहूत 


का सवध हक को आधव्यास्मिक शाक्त-सपन्नता से है ओर नासत का 
सम्बन्ध सासारिकता से | ब्रह्म सतार मे रहते हुए भी सत्तार से परे है। 
| 
इसीलिए साधक अपने सबूर्ण आत्मसमर्पण के साथ ब्रह्म के समीप 


किक 
ना 
्‌ 
५ 
ना 
५ 


यह बाव साधक में नहीं होती, अतः ब्रह्म के समक्ष वह अप्रधान है 


पहुचता हैं | वह अयनी गातशीलता में ब्रह्म के समान अवश्य जाव होने 
लगता हैं जिस प्रकार गाते में एक विन्दु भी रेखा वन जाता हैं। और 
आग की एक चिनगारी अपनी गतिशीलता से सूच का मर्डल बना लेती 
हैं। लेकिन अन्ततः, वह अपने वास्तविक रूप से एक विन्दु या चिनगारी 


$ प्रेम की प्रधानता हैं । यह प्रेम ही 


ही है | इस रहस्यवाद की भावना में 
घ्५ 
रह 


आपरमा को ब्रह्म .के समीप ले जाता हैँ ओर आत्म-समपंण में परिंणत 
होता हैं | इस प्रेम मस्‍्वाथ या आत्म-तुष्टे की भावना नहीं छोर 
इसमे होती है एकमात्र अपनी अ्रभव्यकित | इसी अभिव्यक्ति मे 


2. 


आत्मा-ब्रह्म में जोवित रहती हे जेसे एक तारा पूर्णिमा के चन्द्र के 


4 


ग्रकाश में अपना आत्म-सम पण करते हुए भी आ्राकाश में चमकता हैं । 

प्रेम का प्रादुभाव विवेक मे नहीं 6 । उसकी उदभावना मात्र सह | 
इसलिए प्रेमके लिए ज्ञान की ग्रावश्यकता नहीं है, वह तो आत्मा का अत्यन्त 
सथुर सगीत हैं जिसकी तरंग में व्यष्टि समष्टि में परिणत होती है । विदेक 
'तो शैतान है जो साधक को भांवना-पथ से दूर ले जाकर तक की सरुभभि 
में छोड देता है। इसी लए. रहस्थवाद में ज्ञान ओर विवेक के लिए को 
स्थान नहीं है | अनुभूति के लिए. पारिडत्य की आवश्यकता नहीं है 


( ४८ ) 


आ्रवश्यकवा है जीवन के निवःटतम स्पश की ओर यह स्पर्श प्रेम की 
अत्यन्त साटक ओर तीज्र शक्कित से सहज ही प्राप्त किया जा सकठा है | 


इस प्रेम की चरम अभिव्यक्ति दाष्पत्य प्रेम ये है | अन्य प्रकार का 


रिव्थिति मे अपृण है, इसकी पूणता एकमात्र दाम्पत्य 


।3] 
ञ 
28 
जन्नत 
न 
पिकाद। 
+*ी' | ? 


विद्वलता का पर्चिव ५ सकता हैं | इस प्रेम के आलोक मे करुण से 
करुणु सावताएं भी एव अनिवचनीय उल्लास से ओवप्रोत रहती 


/0॥९ 


है 
इसा लए तो साख्ररेंट स्मिथ ने कहा है--रहस्यवादी के लिए यह प्रेम 
जीवन की मदेर है 'जसमे उल्लास का नशा है, जिसने यह मदिरा पी 
बह सब प्रकार से कृत-कृत्य हुआ | 


कष 


कबीर के प्रेम में मादकता, उल्लास ओर सगीतात्मकता यथेष्ट मात्रा 
में है। बह जीवन के अन्ततम ग्रदेश का स्पर्श करता हं | वह हृदय की 
सम्पूण भावनाभिव्यक्ति से सत्य के समीप पहुचता है | इस प्रेम मे संयोग 


5 


खोर वियाग दोना के चचत्र 


अन्‍ण-मे 


लेकिन यह सयोग ओर वियोग शारीरिक 
पुकार का रुपक होते हुए. भी इससे परे है | इससे आर्म-जिज्ञासा के 
साथ थ्ात्म-सुख भी है | इस पेम मे उत्सग ही ग्राप्ति है ओर मरण ही 
जीवन है | इसी ब्रिचार को चेकर तो इशावास्थोपनिपद्‌ ने 'तेन त्यक्तेन 
ईज्ीथा मा यूथ: कस्य स्विद्धनम? की कल्पना की है | अतः: 


इसमे 
छ््वा जे व. 
(उ्राद के लिए स्थान नहों है किन्तु यह इतना व्यापक हो कि भाषा 


| मुजाओं से पकडा नहीं जा सकता | इसी भावना में जीवन नवे-नये 
व अपन 5 मम 2 2 
९. स्ट्डीज इन अरली मिस्टिसिज्म, प्रृष्ठ रण०१-२४२ 


१ 
> हर मत) 


दे 


( ४१ 2) 

आवश्यकता इस ब(त की है कि हमारा वुद्धिवाद सृष्टि के कशु कर 
से व्याप्त स्नेह ओर पारस्परिक हित की भावना खोजें | वह अपनी हंसी 
के हाथो से जीवन का द्वार खोलना सीखे | लेकिन वस्तस्थिति यह है कि 
मनुग्य मनुप्यत्व को भूल कर ठेवता होने की चेष्टा मे राक्षस बनने जा 
रहा है । कुर्सी पर वेठकर वह चपरासी को मल गया है, मोटर पर चढ़- 
कर उसे राहगीरो से घ्रुणा हो गई है; थियेटरों मे जाकर वह अधे गायक 
की भूल गया है। वह हसता हैं लेकिन अपनी हसी को नहीं समझ 
सकता । उसने अपनी हसी में यह भी नहीं खोजा कि यह किसने गुद- 
गुदाया है | आज का मनुष्य ब॒ुद्धिवाद की कसौटी पर स्नेह के फूल को 
कप्तकर परखना चाहता है| वह अपनी इन्द्रियों से आत्मा मे चेतनता 

लाना चाहता है | किसी ने राख से भी कभी दीपक जलाया है १ 
अरब में एक जादूगर था | वह अफ्रीका के जलते हुए मस्स्थल की 
जमीन से कान लगाकर वग़दाद के फ़र्श पर चलन वाले प्रत्येक बच्चे के 
पेंसो की ध्वनि को पहचान जावा था और शैतान लडकों के नाम गिनाता 
जाता था| वह कहता था उसमे यह इश्वर-प्रदत शक्ति थी। कवियों 
में भी यहो शक्ति है| यदि वे भीतिकवाद की जलती हुई जमीन पर कान 
लगाफर हृदय की सरल और सूछम ध्वनिया सुनना चाहे, तो सुन सकते 
है | उन्हे जीवन की ऋष प्रद्नत्तियों से मनुष्यत्व का संदेश नकालकर 
घोषित करना है | उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व है और इस बुद्धिवाद के 

युग में तो यह उत्तरदायित्व और भो बढ़ गया है। 

आत्मा की गृढ़ और छिपी हुई सौन्दर्य-राशि का भावना के आलोक 
से प्रकाशित हो उठना ही “कबिंत” है । जिस समय आत्मा का व्यापक 


( ४३२ ) 
सोन्दर्य निखर उठता हे उस समय कवि अपने मे सीमित रहते हुए, भी 
असीम हो जाता हे । उस समय च्षुण-क्षण से मै! ओर “सब में विपर्यय 
हेवा है। मै! चिसतन धावनाओं में (सब” का रूप धारण करता है और 
भावना के किसी विशेष दृष्टि-विन्दु में 'सब' मै से आकर सकुचित हो 
जाता है । दब व्यक्तिगत भावनाएं, विश्व की समस्त गति में अवाध रूप 
से बहती है ओर समस्त सृष्टि का सर्गीव एक कण के कंगन में स्पच्दित 
हेन लगता हैं | जिस देवी क्षण में कवि अपन को इस असीम प्रकृति 
से विलीन कर देता है | उस समय संष्टि के समस्त रहस्य उसकी वाणी 
मे फुट निकलते है ।वह अपनी भात्रनाओं के भीतर किसी- प्रजापति 
को देखता हैं जो कण-कण में ससार का निमीण और विनाश करता है । 
रूप ओर ध्वनियों साकार ओर निराकार होती है, दृश्य और अध्श्य उसे 
अपने सगीत से ओतप्रोत कर देते है| समस्त जगत हृदय में गतिशीलवा 
भरकर विरोहित हो जाता ६, उसी गतेशीलता का नाम “कविता? हैं। 

यह गतिशीलता व्वनि ओर छुन्द में प्रकट होती है.) प्रकृति के 
समस्त रहस्था को अपनी पदावुली में केन्द्रीमूत कर कवि स्वयं खष्टा के 
रुप मे हो जाता € | वह ससार को उसके वास्तविक स्वरूप का स ढठंश 
देता हैं | ससार की आश्चर्य होता हैं अपने ही उस, महान्‌ सोन्‍्दर्य पर 
जो उसमें इतने काल से छिपा हुआ था । अतः इस छिपे हुए सोन्दर्य को 
कविता में स्पष्ट कर देना ही कयि का महान धर्स है 


हें | कवि साधारण 
मनुष्य से [भन्न होता हैं | वह जानता हू कि क्रिस प्रकार वह अपने को 


प्रकृति को गतिशीलता मे लीन कर दें ओर उसके कोने-कोने से परिचित 


होकर उन तथ्यों को प्रकाशित करे जिनसे जीवन बना हुआ है--जिनसे 


5, 


तीचडय 0 ३ न न / बट बज सौन्द र्य आन त 
सोद्धय में आनन्द की सृष्टि हुई हे | सौन्दर्य में इस आनन्द का प्राहुर्भाव 
करना ही कविता का परम आदर्श है।. 

आनन्द का प्रादुर्भाव करने के लिए. कवि किस प्रकार सोन्दर्य में" 

३ रच ८ ५ ७ 5 न्‍्ज 
प्रवेश करता हैं ! कवि को अनुभूति भावना के किसी केन्‍्द्र-वेन्दु पर” 
जाकर दीदण वन जाती हैँ जिससे वह, रहस्य के भीवर धंस सके | जब 
तक कवि अपनी भावना में केन्द्र-विन्दु स्थापित नहीं करेगा, वह किसी 
सौन्दर्य का उद्घाटन नही कर सकता | एक कील का ही लीजिए । वह 
अपनी समस्त शक्ति अपनी नोक मे इस प्रकार एकत्रित कर लेती है कि 
थोड़ी सी ही गाव पाने पर वह किसी पर्दांथ मं धस जाती है । दूसरे ओर 
लोहे की मोटी छुड अपनी शक्ति को किसी, केन्द्र-विन्दु पर न रख सकने 
रे #िथ्प कक 5 रे ८5 
के कारण ही मोटी और ठठ पडी रहदी हैं | वह ठोक पर भी किसी 
चीज में प्रदेश नहीं पा सकती | कवि अपनी मावना का केन्‍्द्र-विन्दु 
अप्यन्त सूक्ष्म बना लेता हैं ओर सरलता से प्रकृति के सौन्दर्य में प्रवेश 
पा लेवा हैं | वहाँ जाकर वृह -प्रक्रृति की सान्दयशाला से वे रत्न उठा 
लावा हैं जो ससार के ऊपरी धरावल पर चलने वालों को स्वप्न में भी 
प्राप्त नही हो सकते | । 

5 0 ख 9 मी 
जब हम अपने देनिक जीवन के सुख-दुख को इस सोन्‍्दर्य में तिये- 
हित कर लेते है तो हमे उस आनन्द के दर्शन होते है जिसमे . कली फूल 
मे परिणत होती है और फूल अपना विकास फल में करता है | हम उस 

विश्व:आनन्द के समीप पहुच जाते, है जिसमे काले बादल से विद्य त 
चमक उठती है ओर जल नदियो के सहारे महासागर में पहुचकर अपनी 
सीमा से मुक्ति पा जाता हे | साधारण मनुप्य अपनी दिशा भूलकर-- 


(६ ४४ 9 
पथप्रष्ट होकर अपउनेंदही सनाविनान में दुभ्ब को सृप्टि | यदि वह 
एक ऋण भर के लिए मोत हे जाबव और अन्तरात्मा की पुकार सुन 
सके तो उसे नाव होगा कि उसका सुख्र उसके काय-कलाप से नहीं ह, 
उसका सुल ह अपने शटट की भूल जाने स--अपने की असीम बनाने 


से | इसीलिए, तो बाद्ृमस ये शन्यवाद! का मह्त्व ह | घर्मकावय की 
बना इस प्रकार अवस्थाटीन हो जाय कि उसका 
किसी से और फ्सी का उससे कोई स्र्श ने रह जाय | बृदह एक मात्र 


शबम्य' हो सपत्र सचरित हो सके | इस शन्यवाद! में ही वास्तविक 


| 


न उसी मे क्लेश से मुक्ति है । फिर जिस प्रकार तलवार के प्रहार 


ले नहीं कठ सकता उसी प्रकार ससार की कोई भी वियम परिस्थिते 
के आनन्द के प्रवाह को नहीं काट सकती । परिस्थिति यह है कि 
अपनी ही सीमा से घिरा हुआ व्यक्ति अपने ही अह! की प्रतिध्वनि 


का 


पाकर भयभीत हो उठता है ओर वह दुःख का अनुभव करने लगता हे 


हे । 
यदि वह अपनी परिधि तोडकर शून्य हो जाय--सुक्त आकाश हो जाब- 


तो उसकी ध्वनि निकल कर असीम मे गतिशील हो जाय ओर वह समष्रि 
में निविकार होकर सचरण करने लगे। यही भावना रहतसस्‍्थवाद क्रा 
प्रवेश-द्वार है । 

रहस्यवाद आत्मा से विश्वात्मा की अनुभूति हेँ। उसमे विश्वात्मा 
का मौन आस्वादन है | प्रेम के आधार पर वह आत्मा और विश्वाय्मा 


मे ऐक्य स्थावित करता है। मै 'ऐक्य! ही कहता हूँ एकीकरण” नही। 


एकीकरण की भावना अद्वेंतवाद में है और ऐक्य की भावना रह्स्ववाद 
मे | अद्वेतवाद और रहस्ववाद मे कुछ मित्रता है। अद्वैतवाद मे मिलाप 


( ४५ ) 


की भावना का जान भी नहीं रहता, रहस्यवाद में यह मिलाप एक उल्लास 
की तरग बन कर आउ्मा में जाग्रत रहता है | जब एक जल-वबिन्दु अनन्त 
जल-राशि मे मिलकर अपना व्यक्तित्व खो देता है तब उसे अपने 
अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं रहता। यह भावना अरद्वेतवाद की है। 
लेकिन रहस्यवाद में अध्वित्व का पूर्ण विनाश नहीं होने पाता | मिलाप 
की भावना करते हुए, भी व्यक्तित्य की यह रुद्टम जागृति रहती है कि “मै 
मिल रहा हूँ ।” आत्मा विश्वास्मा से मिलकर भी यह कह सकती है कि 
मै अपने लाल की लाली जद्ाँ देखती हैँ वही पाती हूँ । जब मे उस 
लाली की निकट से देखने जाती हूँ तो मै मी लाल हो जाती हूँ |” यहाँ 
मै ओर लाल मे एकता होते हुए भी दोनो का अरस्तित्व-ज्ञान अलग-श्रलग 
है | व्यक्तिव का श्रभज्ञान रहते हुए, इस मिलाप की आननन्‍्दानुभूति ही 
रहस्थवाद की अभिव्यक्ति है | श्वेवाश्ववर उपनिपद्‌ मे “दो पत्तियों का 
रूपफ देकर आत्मा ओर ब्रह्म की अज्ञग सत्ता निरूषित की गई है |१ 
जलालुद्दीन रूमी ने भी आग अर वपे हुए लोहे के लाल गोले के 
रूपक से रहस्यवाद की भावना स्पष्ट की है। जब लोहे का गोला आग से 
लाल हो जावा है दब उतमें भी आग का शुण आरा जाता है, वह ,केसी 
को भी जला सकता है किन्तु आग से लाल हो जाने पर भी वह लोहे का 
गोला तो रहता ही है | उसे हम आग भी कद्द सकते है और नही भी 
कह सकते है क्योकि अन्ततः वह आग के अतिरिक्त लोहे का गोला भी 
है | अतः वह आग है भी और नहीं भी है | इसी प्रकार आत्मा अहम 
के गुणों से ओतप्रोत हो जाने पर ब्रह्म है मो अर नहीं भी हे | इसमें 





तयोरनन्‍्यः पप्पल स्वाह्र।यनश्नन्नन्योडभचाकशीति ॥ ६ ॥ 
( श्वेवाश्वतर उपानपद्‌ ४-६-७ ) 


( ४६ ) 
2, दवा स॒पर्णा सयुजा सखाया समान इक्त परिंपस्वजाते | 
ध्यक्ति' का विनाश न हेकर उसका विकास है | गुण का लोप न 
हाकर ऐक्य है । द ऐ 


ट्स प्रकार रस्वैदाद थे जीवाध्मा की स्थिति एक विरोधात्मक मावान 
उपन्न करती है ३ जब साथक के द्वारा ब्रह्म की अव॒ुभूतत होती है तो वह 
उच्य मे लीन तो अवश्य हो जाता है जेकिन लीन होने की भावना कं भी 
जानता हे । जैंस यञ के प्रकाश मे मोमब्रत्ती | यद्य प मेमबर्दी सूर्य के 
प्रकाश > लीन दो थे जादी है तथात्रि उत्तका अआ्रस्दत्व भी हैं क्‍्यो।के 
बह जलदी टे ।१ वह सूत्र के प्रकाश में नहीं भी ६ अर है भी । यह 
बाद की भावना£ह। साधिका आत्मा ब्रह्म की लाली से मिलकर भां 


०० 


होती हैं 'लो, भें भी लाल हो गई ।! 


> 


इस प्रकार रहस्यवाद ब्रह्म की महान्‌ अनुभू।ते में भी 


व्यक्तित्व की 
भावना सुरक्षत रखता 


| रहस्यवाद में यह भी निश्चत हा जाता हैं 
त होकर साधक की शक्ति से उच्चतर हैं| 
वह अन्चब्यापी होते हुए भी स्वोपरि है | अन्तर्यापी इस रूप मे कि 


ढ्‌ 
प्िः 
| 


कि ब्रह्म की शक्ति अप 


बह ससार के कण-कण में वतमान हैं | कणो मे व्याप्त इसी ब्रह्म को 


साधक स्वीज़ कर पहचान लता हूं । और सर्वोपरि इस रूप भे कि साधक 


क्रे-डाारा छृदबगम हो जाने पर भी ब्रह्म की सत्ता श्रेप्ठतर रहती है 
जिम प्रकार वहुरगी पत्ती जल में सो वार ड्रब कर भी अपने पंखो का 





रग नहीं खोता, उसी भाँति सर्वापरे ब्रह्म ससार मे-अनेंक वार प्रवेश कर 


* नव प्रमा लेकर चला हूँ, पर जलनः के साथ. हैँ मै | 


, ९ मेरी 'किरण-कण! शीर्पक कविता ) 
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भी अपनी उच्चवा सुरक्षित रखता दे | इसीलिए. सूफीमव में हक को 
'लाहूत! ओर “नासूत” इन दो गुण से विभूषित किया गया हैं। लाहूत 


का सबंध हक की आध्यात्मिक शाक्व-सबन्नता से है ओर नासूत का 
सम्बन्ध सामारिक्रता से | ब्रह्म सतार में रहते हुए भी ससतार से परे हैं | 
यह बात साधक में नहीं होती, अतः ब्रह्म के समज्गष वह अप्रधान हैं । 
इसीलिए, साधक अपने सर्ण आत्मसमर्पण के साथ ब्रह्म के समीप 
पहुचता हूँ | वह अपनी ग।तवशीलता में ब्रह्म के समान अवश्य नाव होने 
लगता हैं जिस प्रकार गाते में एक विन्दु भी रेखा बन जाता हैं। और 
आग की एक चिनगारी अपनी गतिशालता से सूथ का मण्डल बना लेती 
है | लेकिनु अन्ततः वह अपने वास्तविक रूप मे एक विन्दु या चिनगारी 


ही है | इस रहस्यवाद की भावना मे प्रेम की प्रधानता है । यह प्रेम ही 


मे 
'आप्मा को ब्रक्म- के समीप ले जाता हैं और आत्म-समर्षण में परिणव 
होता हैं | इस प्रेम - में स्वार्थ या आत्म-ठाष्ट की भावना नहीं होती, 
इसम होती है एकमात्र अपनी अ्रभव्यक्ति | “इसी अभिव्यक्ति मे 
आत्मा-ब्रह्म में जोविव रहती हें .जेसे एक वारा पूर्णिमा के चंन्द्र के 
प्रकाश में अपना आत्म-सम १ण करते हुए भी आकाश से चमकता हूँ । 

प्रेम का प्राठुभाव विवेक में नहीं 6। उसको उदभावना मात्र मह । 
इसलिए प्रेमकें लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वह तो आत्मा फा अत्यन्त 
मधुर संगीत है जिसकी तरण मे व्यष्टि समष्टि में परिणत होती है। विवेक 
'तो शैंतान है जो साधक को भावना-पथ से दूर ले जाकर तर्क की मसुभूमि 
में छोड देता है। इसीलिए रहस्यवाद में ज्ञान ओर विंवेक के लिए. को 
स्थान नहीं है | अनुभूति के लिए. पारिंडत्य की आवश्यकता नही हैं, 


( ४८ ) 
आवश्यकता है लीवन के निकट्तम सार्श की आर यह स्पर्ण प्रेम व 
अत्यन्त मादक ओर तीत्र शक्ति से नग्ज ही प्राप्त किया जा सकता है । 
इस प्रेम की बरस अभिव्यवित दाग्पत्य प्रेम से है| धन्य प्रकार का 
प्रेम क्रिसी न छिसी परिस्थिति ने अप गण है, इसको पृणुता एकमात्र दाग्पत्य 
सम्बन्ध में है | छात्मगमर्पणु की साबना इसी दाम्पत्व प्रेम मे फलीमृत 
होती है | साथक का रोम-रास एक-एक वाणी बनकर अपने छृदय की 
विध्वलदा का पन्दिव 3 सकता है | इस प्रेम के आलोक से करुणु से 
करूणु भावनाएं, नी एक अनिवंदननीय उल्लास से ओवप्रात रहती द, 
इसो लए वो वाजरेट स्मिथ ले कहा हें--रहस्ववादी के लिए यह प्रेम 
जीवन की नदेश है 'जसमभे उल्लास दा नशा है, जिसने यह मंदिरा पी 
बह सब प्रकार से कृद-झत्व छुआ ।१ 


कबीर के प्रेम + यादकता, उल्लास अ्र/र सगीतात्मकता यथेष्ट मात्रा 
से है । बह जीवन के अन्ततम प्रदेश का स्पश करता हैँ | वह हृदय की 
सम्पूण सावनाभिव्यक्वि से सत्य के ससीय पहचता है| इस प्रेम मे सयोग 
ओर वियोग दोनों के चित्र है । लेकिन यह सयोग ओर वियोग शारीरिक 
पुकार का रूपक होते हुए. भी इससे परे है| इससे आर्म-जिज्ञासा के 
साथ आंत्मरुख भी ह | इस ग्रेम में उत्सग ही प्राप्ति है और मरण ही 
जीवन है | इसी विचार को भेकर तो ईशावास्थोपनिपद ने 'तेन त्यक्तेन 
सुल्लीथा मा गंध: कस्य स्विद्नम”? की कल्पना की है। अतः इसमे 
बुद्धिवाद के | लए स्थान नहों ह किन्तु यह इतना व्यापक हो कि भाषा 
की भुजाओं से पकडा नहीं जा सकता | इसी भावना में जीवन नये-नथे 





कि 


*. स्ट्डीज इन झरली मिस्टिसिज्म, पृष्ठ २५१-२४२ 


( ४६ ) 

अंकुरों मे निकलता हूं , सनन्‍्ठेह ओर श्रम की मिद्टी उसका मार्गावरोध 
नहीं कर सकती | एकमात्र आराध्य के प्रति भावना का चरमोत्कर्प ही प्रेम 
की परिभाषा है | कबीर कहते हैं-- 

नेना अंतिर आव तू ज्यू' हो नेन कंपेज । 

ना हो देखो और कू' ना तुझ देखन देख ॥१ 

जब इसी प्रेम मे विरह की पीडा उठती है तब तो ससार की समस्त 

करुणा जेंसे कण-कण मे विभाजित होकर ओस की सांप द्रविव हो उठतदी 
है | आत्मा विरहिणी की सात चीत्कार कर उठती है। विश्वात्मा एक 
निष्ठुर प्रेमी की मात दष्टगत होता है जो प्रेम करने की क्षमता लिए 
हुए भी प्रेस नहीं करता । उसे प्रसन्न करने के लिए शरीर नष्ट करना भो 
साधारण सी वात हे | ऐसी स्थिति मे ब्र्म अलो।केक धरावल से नीचे 
आकर एक व्य केत की भात जात होने लगता है। वह सरलता से 
मानव हृदय की समझ से आने लगता है। प्रेमी अपने अह्म की अपने 
ही क्षेत्र मे लाकर उससे प्रेम करना चाहता है। कबीर ने रहस्यवाद 


में आत्मा की विरदिणी का रूप देकर अपने निराकार ब्रह्म को भी 


बे 


व्यक्तित्व के अन्दर सीमित कर दिया है । वे कहते है : 
बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी शाम | 
जिव तरते तुब मिलन कू' मन नाही विश्राम ॥ २ 
इस प्रेम में प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है--चातुर्य की भी 
नही | इसमे तो निश्छुल भाव से अपने आराध्य की अत्यन्त सरलता से 





१, कबीर ग्रथावली, एष्ठ १६ 
"२ कबीर ग्रथावलीं, एष्ठ ८ 


( भ्रठ ) 


अनुभृति होनी चाहिए | कपट के लिए तो कही स्थान ही नही है | अपने 
फो उच्च आसन पर अ्रधिप्ठत कर प्रेम करने की प्व्त्ति कमरे में कट 
खोजने के समान है। स्मी ने अपनी मसनवी में इस सम्बन्ध में एक 
बडी मनोरजक वात कही है | एक राजा अपने महल मे सो रहा था । 
आधी राव को उतते कमर मे कुछ आह्द मिली | उसने जाग कर 
पूछा-कीन है ! आवाज आई कि हम लोग अपना ऊट खोज रहे ह 
बादशाह ने कहा--ऊ ८ १ क्या ऊ८ इस कमरे में है ? उन लोगो ने 
कहा कि हम लोग इस कमर मे उसी तरद्द ऊट खोज रहे है जेसे तू 
ऊ चे तख्त पर बेंठ कर इंश्वर से मिलने का इरादा कर रहा है [१ 

अपने आराब्य की खोज में तो सासारिक वे मव का साहचय ही नही है । 
हृदय की अत्यन्त कोमल ओर नम्र मावना में ही अपने आराब्य से 
मिलन होता है | प्रेम से हृदय को टुकड-ठुकडे कर देने की आवश्यकता 
है | पत्थर धूल होकर हवा की गति में मीलो उड जाता हैं । अपने 
गुरु के वोक में तो वह जड होकर पृथ्व्री की छाती पर भार हो 
पड़ा रहता है। जिस प्रकार मेली रुई धुनने से सफेद हो जाती है । 
उसी प्रकार हृदय का खड-खड करने से उसमें पवित्रता आ जाती है | 
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इसी लिए वो करुणा प्रेम क्री सहायिका हे जाती हे | यह करुणा की 





१, सरफरो करदन्द कोसे बुल अजब | 
मा हमी गरठेस शव बहरे तलब ॥ 
हद थे मी जोयेद गुफतन्द उशवराॉ। 
गुफ्त उशतर वाम बर के चुस्त हा ॥ 
पस वर्गुफ्तन्द्श कि तू बर तख्ते जा | 
चू हमी जोई मुलाकाते इला ॥ (मसनवी--जलालुद्दीन रूमी) 


( ४१ ) 
बॉसुरी उसी की सहचरी है जो वियोगी है। वह इसीलिए रोती है 
कि उसमे प्राण फूक दिए गए, हे | बॉसुरी का एक मुख ग्रियतम के 
ओप्ठ में है, दूसरा नीचे | एक मुख से वह अधराम्गरत पान करती है, 
दूसरे मुख से ऋन्‍दन | सस्मवतः दूसरा मुख इसीलिए, क्रन्दन करता है कि 
बह अपने आराब्य के मुख में नहीं है। प्रेम में अपने आराब्य के 
वियोग में आत्मा का यही रुदन है | उस प्रेम मे सुखों की पृर्ण उपेक्षा 


००. 


है | प्रेम की विरूणी को प्रासादों मे मी खडहरों की ढुर्गान्‍्व आती 
हैं। वह एकाकिनो होकर खुद खोजना चाहती है, किसी परिचारिका 
को साथ नहीं लेती | बद अपने हृदय के सवार पर अनुराग की ऐसी 
गत बजाठी है कि उसका समस्त अस्तित्व ही अनुराग से यू जने लगता 
है | फिर अपनी गतिशीलता से वह ब्रह्म से मिज्ञ जाती है क्योकि त्रह्म 
स्वयं अनन्त गतिशील है। और इस गविशीलता में लीन हो जाना ही 
उसकी साधना का पुरस्कार है। जिस प्रकार बीज अपनी अकुरित रेखा 
भे एक से सहख हो जावा है उसी प्रकार आत्मा भी ब्रह्म में प्रति- 
फलित होती है | 

इस प्रेम ओर करुणा में सहोदर सम्बन्ध है। सच्चे प्रेम की प्रस्ता- 
बना मे करुणा आ जाती है ओर करुणा से प्रेम का वास्तविक सोदर्य 
विखर आता है, जेसे ओत से धुल जाने पर फूल और भी सुन्दर दीख 
पडता है | इस प्रेम से करुणा फूल से सुगन्धि की भाँति फू० निकलती 
है | वह उधार नहीं ली जावी | विशुद्ध ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्र म में उसी 
भाँति हो जाती है जेंसे आनन्द की अभिव्यक्ति सगीव मे है, विकास 
की अभिव्यक्ति जीवन में है। इस प्रकार रहस्ववाद में निम्नलिखित 
तत्व निहित हैं--- 


) 


( ४२ ) 

(१) आत्मा से आव्यात्मिक दृष्टि से अनुभूति को क्षमता हे । 
अर्थात्‌ आन्तरिक दृष्टि से वह अपने आराब्य का खोजने के लिए सूद 
की किरण की माँति सत्र गतिशील हो | वह अपनी यात्रा मे दिशाओं 
को इसी पार छोड कर आगे बढ जाय | वह सप्वाकाश से भी ऊपर 
जाने की क्षमता रखे । 


क्र 


(२) उसमे अयने आराध्य से मिलने की भावना का स्मरण 
रहे | आत्मा और आराब्य में ऐक्य हो, एकीकरण नहीं। आत्मा करे 
व्यक्तित्व का विनाश न होकर विकास हे | 

(३२) आत्मा आर आराध्य में प्रेम निश्छुल रूप से प्रगतिशील रहे। 
इस प्रेम से आत्मसमपंण की भावना है । दास्पत्य प्रेम के अनुरूप ही 
इसमें सपूर्ण व्यक्तित्व अनुराग से ओव-ग्रोत हो उठे । 

रहस्यवाद की कविता इन तीनो तत्वों को लेकर एक आनन्दानुभूति 
में जन्म लेती है। यह आत्मा की सबसे पावेत्र अभिव्यक्ति है। मेरी 
कविता के दृष्टिकोण मे यही रहस्यवाद रहा है और इसी में मेरी 
भावनाओं का विकास हुआ है । 

में यहा एक बाव ओर स्पष्ट कर दू । कविता भावना के संघर्ष से 
चिनगारी की भांति फूट निकलती हे | सुख की अपेक्षा दुषख में पाणों 
का आवक स्पन्‍्दन होता है ओर प्राणों के स्पन्दन के साथ ही कबिता 
गूज उठती है। यही कारण है कि सूरदास सयोग-श्रगार का उतना 
कवित्वमय चित्रण नहीं कर सके जितना वियोग-श्रगार का। दुःख से 
क वेता स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो जाती है। सासारिक जीवन के 
साथ ते दुःख उसी प्रकार है जेसे दीपक के चमकीले वस्त्र के भीतर 


( ४३ ) 


जलन | मनुष्य दपण होकर भी अपनी परछाई मे बरेठा ह॑ | वह दर्पण 
के पीछे बेंठ कर अपना प्रतिविम्त देखना चाहता है। और यही दुःख 
का आरम्म होता हैं। इस प्रकार दुःख कविता की बडी प्रेरक शक्ति 
है | उसीने जीवन का विवेचन है ओर अभाव का संकेत | एक कवि यह 
सब स्वाभाविक रीते से कह जाता है, उसे कैसी पकार की प्रयास की 
आवश्यकता नहीं पडती | प्रयास मे कविता नहीं। हे-काबेता का श्रम है | 

्राधुनिक समय के क वे छुन्द को कविता का बन्‍्धन मानते है। बे 
मुक्त बृत्त में अपनी भावनाओं को उ डेल कर निईन्द्ब रूप से कविता 
लिखे चले जाते है। यह स्व॒तत्रवा उन्हें भावो के प्रकाशन म॑ स्वच्छुन्दता 
भल्ेही प्रदान करे किन्तु यद कविता के नादात्मक रूप की, उसके 
नेसागिक सोन्दर्य की उपेक्षा करती है| कविता की विशेषता ठो इसी मे 
है कि वह नियमों के अन्तर्गत रहती हुई भी उनसे परे हो जाती है । 
फून्न पंखुडियों मे सीमिंद रहते हुए भी अबनी सुगन्धि मे असीम है, 
सिन्धु अपनी मर्यादा में रहते हुए भी अपनी स्वतत्रता में विराट हे। 
पक्षी पखो के वन्धन से रहते हुए मी गगन-सण्डल में विचरणशील है । 
अपने नियमों से ही कावेता स्व॒वत्रदा की पारेधि तक पहुचती है | उसकी 
स्व्रतत्रता से उत्तके नियम ही सहायक है । यदि कविता नियम-रहित हो 
जाय वो वह अयनी उच्छ छडलवा में सौन्दर्य का ही विनाश करती हे 
ओर बिना सोन्दर्य के स्व॒तत्रता केबल विश्वखलता (07908) मे परि- 
वर्तित होगी । 

अतः मै कविता भें उत्के मावात्मक ओर रूपात्मक दोनों प्रकार के 
सौन्दर्य का समर्थक हूँ | कविता अपनी गति मे ही स्व॒तत्र होती है--बह 


( ४४ ) 


अच्चरो, शब्दों, शरर मान्राओं से पर हेवी हैं | जिस प्रकार जीवन # 
आन्तरिक सौन्दर्य के साथ ही साथ, बाह्य सोन्‍्ठय को अपेज्ञा है, सिद्धान्त 
के साथ आचरण की एकरूपता अ्रपेज्षित है; उसी प्रकार कविता में भी 
अनुमति के साथ नियमित गति होनी चाहिए । 

आधवधनिक फविता से वलास ओर निराशा की भावना विशेष रूप 
से है| हमार कवि दथ पीन वाले वच्चे की तरह इन्द्रियो की गोद मे 
वेठ कर वन्ठी हा गया है। फूल अपने ।लए फज्ञता हैं, काला कोट उसे 
चुपके से खा डालता है | सीन्दय चेतनता की निधि हे; विलास उसका 
विनाश करवा है। इन्द्रियो की अग्नि प्रेम की जला देदी हे । तुप्त 
होने पर प्र म अर सोन्दय रह कहाँ जाता है ? प्रेम के घनुपष पर वें 
कर यह बिलास वाण की तरह चलता है किन्तु अन्त में पतन ही उसका 
व्येय है | विलास तभी स्थायी होता है जब उसमे एक व्यञ्ञना हेती है-- 
सूर ओर उमरखेंयाम की कविता मे जो विलास है वह चिरन्तन है | 
इसी माति अबध्यास्मन्षेत्र मे निराशा का मूल्य बहुत अधिक है | कबीर 
ने अपने पदों में तो आत्मा को 'विर हन! माना है लेकिन भोतिक क्षेत्र 
में निराशा इलाध्य नहीं है| में रहस्यवाद की निराशा का पोपक हू, 
भोतिकवाद की निराशा का नहीं | विनाश ओर मृत्यु से भी मनुष्य का 
विकास ओर जीवन है | मृत्यु की सुई अपने पीछे जीवन का धागा 
लिए हुए है| जिस प्रकार एक वृत्त की परिधि मे बैंठ। हुआ अन्तिम 
तिन्दु फिर प्रथम बिन्दु हो ज्ञाता हे उसी प्रकार विनाश में ही विकास 


का जन्म होने लगता है | आदि को लोठना ही अन्त का दूसरा नाम है। 
अतः विकास ओर विनाश मे विरोध नहीं है 


4 जीवन के चिरप्रवास के 
विश्राम है! 


( अंश ) 
कविता में स्थान-स्थान पर मेरे यही विचार अकित हुए. ह। इसके 
आगे अपनी कविता की आलोचना करने से में असमर्थ हूँ। एक ही 
भावना से विविध प्रकार की कल्पनाएं क्‍यों ओर केसे हुईं, यह में जानने 
में असमर्थ हूँ । एक ही 'सेद्टी ओर पानी से क्‍या बात हो गई कि मिन्न- 
मिन्न रंग के फूल और कॉटे एक साथ निकल आए १ 


बायावाद 


प० सहावीरपसाद हिखेदी की प्रेरणामयी ठजजनी का सकेत पाकर 
खडी वोली कविंदा बीसबी सदी के प्रथम दशाह्द में अपने परो पर 
खडी हो ग८ ओर प्रतिभा-सयन्न कवियों की लेखनी की सहायता पावर 
साहित्य-निर्माण मे अग्नसर हुई | यह वात दूसरी है कि उस समय भी 
हिन्दी के अनेक कवि आनुप्रासमयी कोमलकान्त पदावली के सतरगी 
अबगु ठन से सुमज्जित ब्रजभाषा की मादकता का मोह नहों छोड सके थे 
ओर श्यामा, श्याम ओर करील कु जो की महिमा गाया करते थे | खडी 
बोली कविता ने ऐतिहासिक इतिह्नत्तो ओर राष्ट्रीय भावनाओं का सहारा 
लेकर अपना काय-क्षेत्र प्रशस्त किया, वह ठिनोदिन शक्ति-सचय करने 
लगी; किन्तु उस समय खडी बोली कविता काब्यगत साधु लाने मे 
असमर्थ रही | उसका व्याकरण-सम्मत रूप उसके माघर्य मे वाघा डालता 
इृष्टिगत होने लगा, काव्यमय होते हुए भी उसकी शब्दावली नीरस ओर 
कर्कश ज्ञात होती थी। इस परिस्थिति मे खडी बोली की कविता 
घटनाओं ओर व्यक्तियों के बाहरी रूप-रण को निखारने मे ओर उससे 
फू्ति ग्रात्त कर आउेगपूर्ण कथनों से ही सीमित रही | उदाहरण के लिए 
सवत्‌ १६६८ में लिखी हुई श्री मेविलीशरण गुप्त की 'न्‍यायादर्श” 
शीर्षक कविता के कुछ छुढ सुनिये : 
काम एक से एक हुए जिनके महान है 
अब भी जिसके यश-स्तंभ दंडायमान है 


( ४७ ) 

वीरसिह का नाम जानता कीन नहीं हे 

उन्हें महा बलधाम मावता कौन नहीं है 

कहते है वस, एक पत्र था पहले उनके, 

होते थे स्व भीत नाय ही जिसका सुनके 

उनके कुल में जन्म लिया था उसने ऐसे 

लाकर से हुआ हलाहल ग्रकटित जेसे 

कुल-कलंक वह राजपुत्र अति अविचारी था 

निप्ठुत्ा की यूर्ति भयंकर बलघारी था 

उसके कारण सदा ग्रजा शंकित थी सारी 

रक्षक यत्तक बने समय की हे वलिहार्री 
आदि | इस प्रकार की कविताओं मे वर्शनात्मकता, उत्साह और आवेश 
की कमी किही प्रकार भी नहीं | कथा का सुन्दर रूप, कुतृहलता ओर 
प्रय्नाओं की चित्रात्मकदा यथेष्ट रूप मे मिलती है ओर हस यह मान 
सकते है कि इस प्रकार की स्वनाओं ने खडी वोली कविता की अभि- 
व्यजना-शक्ति को बढ़ाने में विशेष सहायता दी। पं० महावीरप्रताद 
द्विवेदी के सतत प्रयत्री से खडी बोली काबिता ने इतनी शक्ति सग्रह की 
कि वह अब आन्तरिक संघ्वों ओर मानसिक इन्द्रों को प्रकट करने से 

समर्थ हो सकी और छायावाद को सच्ची अभिव्यक्तित दे सकी । 

छायावाद वास्तव में हृदव की एक अवुभूति है। वद मोविक ससार 
के कोड मे प्रवेश कर अनंत जीवन के तत्व अहण करता है ओर उसे हमारे 
वास्वविक जीवन से जोड़कर हृदय में जीवन के प्रति एक गहरी सवेंदना 
ओर आशावाद प्रदान करता है | कवि को ज्ञात हेवा है कि संसार में 


( शण:- ) 
परिव्याप्त ए. महान्‌ ग्रोर देवी सत्ता का प्रतिबिस्थ जीवन के प्रशेक अग 


पर पड रहा है, एक ओर उसी की छाया रो जीवन का ,पोप्रण हो रहा 


है | एक अनिर्बचनीय सत्ता >णु-क्रण गे समा< हुई है | फूल परे उसको 


हसी, लहरी मे उसका वाहवन्बन, तारों ये उत्तका सकरेत, श्रमरों पे उसका 
शु जार ओर सुस्ब थे उसकी सोम्य हसी छिपी छु६ है। कवि फ्रोवूटलमयी 
जनासा से उस हसी को, उस बाहुबन्धन को, उस सकेत का, उस यु जार 
की ओर उस सौम्3 इसी को पहचानना चाहता “है | इस सतार मे उस 
हेवी मत्ता का दिग्दरशन कराने के कारण ही इस प्रकार की ,काबता को 


छायावाद की स॒न्ना,दी गई | इस सम्बंध से श्रीमती महाठेवी वर्मा का 
कथन 


त्प्‌ 


गे है 


'छाम्रावाद ने मनुय्य के हृदय ओर प्रकृनत के उस सम्बन्ध से प्राण 


ड।ल दिए जो प्राचीन काल से विस्त्र-प्रतित्रिम्व के रूप पे चला आ रहा 
ख 7 प्रक्रात उदास आर सुख 
में पुलकित जान पड़ती थी। छायावाद की प्रक्ृत घट, कृप आदि मे 
भरे जल को एकरूपता के ससान अनेक रूपो में प्रकट एक महायाण बन 


बराई,.अतः अब मनुप्य के अश्र, मेघ के जलकण और प्रृथ्वी 


था आर जिसके कारण मनुष्य का अपने 


के ओस- 
विन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है | प्रकृति के लघु तुण और 


महान वृक्ष, कीमल कलियाँ ओऔर- कठोर शिलाए , अस्थिर जल और 
स्थिर पव॑त, निविड अवकार और उज्जवल विद्य त-रेखा, मानव की 
2लघ॒ता,-विशालवा,; कीमलता, कठोरता, चचलता, निश्चलता और मोह 
'ज्ञान का*केवल प्रातविम्ब न होकर एक ही विदाट से उत्पन्न सहोदर है । 
जब प्रकृति की अनेकरूपता मे, परिव्र्ततशील,विभिन्नता में कवि ने ऐसा 


( ४६ ,) 


' दार्तम्य खोजने का प्रयास किया जिसफा ,एक छोर किसी असीम चेतन 
ओर दूसरा उतके सभी छुढय ये सम्राया हुत्रा है, तब प्रकृति का एक- 
पक अश एफ ग्रतकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ? 

श्री प्रसाठ ने सबसे पहले “आस में छायावाद का रुप प्रस्तुत किया | 


उसके बुछ छुन्द सुनिए : 


इस करुणा' कलित हृदय से 
क्यों विंकल रायनी, बजती 
क्यो हाहाकार स्वीरों से 
बेंदना - अर्साम गरजर्ती 
असभिलापाओं की करवट 
फिर सुप्त व्यथा का जयना 
सुख का सपना हो जाना 
ञ भीयी पलकों का लगना 
कंका ककोर गर्जन था 
विजली, थी नीरद माला 
पाकर इस शून्य हृदय को 
सबने आ डरा डाला 
शशि युख पर॒घूबट डाले 
अंचल में दीप छिपाये 
जीवन की गोौधूली में 
कौतूहल से तुम आये 


( ६० :) 
आदि | १० सुमित्रानन्दन पंत की 'मौन-निमत्रण” कविता छाव/बाद का 
सर्वोत्कूए उदाहरण है | कुछ छुद उसके सुनिए : 
स्तब्ध ज्योत्स्ना ये जब संसार 
चकित रहता शिशु सा नादान 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते है जब स्वप्न अजान 
ने जाने नक्षत्रों से कोन 
निमंत्रण देता मुझको ,मौन 
सघन मसेघो का सीमाकाश 


शत 


गरजता हैं जब तमसाकार 
दीधघं भरता समीर निश्वात् 
ब्रखर भझरती जब पावस, धार 
न जाने तपक तड़ित्‌ मे कौन 
मुझे इंयित करता तब मौन 
इसी प्रकार श्रीमती महादेवी जी की कुछ पक्तियाँ देखिए, : 
तिगिर से वे पद-चिन्ह मिले 
युग-युय का पंथी आकुल- मन 
वाँध रहा पथ के रजकरण चुन 
श्वासों में रूपे दुख के-पल 
वन वन दीप ,चले 
तिमिर से वे-पद-चिन्ह मिले 


( ६१ ) 
अलसित तन मे विद्युत सी भर 
वर वनते मेरे श्रम-सीकर 
एक-एक आँसू में शत-शत 
शतदल . स्वप्न खिले 
सजनि,पग्रिय के पद-जिन्ह मिले 
इस सबंध में मेरी भी एक कविता है : 
प्रिय, तुम भूले मे क्या गाऊ' 
जिस ध्वनि से तुम वसे उसे 
जग के कण करा से क्या चिखराऊं 
शब्दों के अधखुले द्वार से अभिलाषाएं निकल न पाती | 
उच्छुवासो के लघु लघु पथ पर इच्छाएं चल कर थक जाती ॥ 
आह, स्वप्न संकेतों से ये 
केसे तुमकों पास वुलाऊं 
जुही-पुरभि की एक लहर से निशा बह यह डूबे तारे 
अश्रु-विन्दु मे डुब डुब कर हय-तारे ये कमी न हारे 
दुख की इस जाति मे केसे 
तुम्हे जया कर में चुख पाऊ 
प्रिय, तुम भूले मे क्या गाऊ 
इस प्रकार छायावाद ने हिन्दी कविता में एक नवीन शैंली प्रचलित 
की | एक तो हिन्दी साहित्य मे रहस्यवादी मह्मकवि कबीर, सूर ओर जायसी 
की परपरा ने और दूसरी ओर महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की नोब॒ल- 
पुसस्कएर-प्राप्द 'गीवा[अलि' से खडी बोली (हन्‍दी की इस शैली के प्रमार 


६ हर 
मे विशेष सहायता दी । सन्‌ १६१६ में समाग् लार्त वा ते विश्टब्यायी 
महायुद्ध की प्रविकिया ने मी मारतोय जनता की मनोद्चान्त की भी तकब 
की ओर से मोौडकर आरमा की अनुभूठियों को ओर अग्रसर किया थार 
बीसवी शवाब्दी वी दूसरी दशाव्दी मे महाक्वि प्रसाद, पते; निराला, 
नवीन; महय वी और साखनलाल चतुक दी इस ज्षेत्र भे प्रशननीय रचनाओं 
की संष्टि करने लगे | 
छायावाद ने नदी कबिता की अनेक अकार से प्रनाविब कया 
ह। उपयु कद उदाह्स्णो से यह स्पष्ट हो गया होगा कि छाजाबाद नें 
हिन्दी कविता के ने केवल माव-पक्षु को करिन्त साषा-पक्ष को भी अन्त 
सौष्ठव प्रदान विया है | जहाँ भाव-पत्षु अनुमूति में मनोवज्ञानक ओर 
प्राक तक चित्रों से परिपूर्ण हो गया है वहाँ भाषा भी सावों के अनुकूल 
अप्न्द मघर एव समीद५र्ण हो गई है | छायावाद ने वास्तव मे नदी 
बबिता को काव्य की उच्चवम सभावनाग्रों से समक्ष कर दिया है | उच्च- 
बोटि की वल्‍नना- प्रक्रृत के रे का उद्घाटन, सुख-बुख को एक 
दीत्र संवेदना, सौन्दर्य का एक आलोकमय इष्टिकोश और चित्रात्मकदा 
छायावाद की विभूतियाँ ह जो खड़ी वोली टिन्दी कबिदा को प्राप्द हुई | 
कई प्रगढ्वादी आलोचको ने छायावाद के थेरुद्ध अपना मत देंते 
हुए. यह कद दिया है कि छायावाद का सुग समाप्त हे गया और अब 
प्रगवियाद का युग आ गया है। किन्तु ऐसे समालोचको ने छायावाद 
: का बास्तविक अर्थ नही सम्मा है। साहिय के दो भाग हुआ करते 
है| पहला वो साधना-सम्भत जिससे दुग-झुग को परंपराओं वो पोषित 


चर जीवन के परिष्कार का दृष्टिकोश रहता है ओर दूसरा परिर्सिथा 


६ हज 2) 


सम्मत जिसमे समसामयिक आवग्श्यव दाओी की )रणाएं आन्दोलन 
किया करती है। छावाबाद ओर रहस्थवाद प्रथम बोटि रे आते है और 
प्रगत्बाद दूरी में | में सास्त्य के स्वन्ब जीवन के लिए दोनो को 
आवश्यक समकठा हं | लछायाबाद रुसी रादिए्यी मे श्रीर सदी बालो 
में पाया जाता है | उसे मे आत्म-परेप्कार का सब से वच्य साधन 
समकता हैं | बट मानवता का एक चरम लच्य-बिन्दु है जिसे जीवन 
वो जड़ पारंस्थितियों से उठकर विशुद्ध जीवन की शक्तिमयी अ्रनुभूतिया 
प्रात होती हू जिनसे मनुप्य युग-झुग के आबाता की सहन करदा हुआ 
हृढताएवबक अपने विवास-पथ पर अग्रसर होता हे । मानवता के इतिहास 
में छायाबाद इसी प्रवार आगे चलता जायगा ओर जिस प्रकार सहसों 
वर्ष पूर्व बेठ की ऋचाओं में यह छायाबाद अर रहस्थवाद था उसी 
प्रकार आज से सह्खो वर्षवाद भी कसी दूसरे रूप से यह छायावाद और 
र्स्यवाद होगा | इसके साधन मिन्न दंगे, इसकों भाषा भिन्न होगी विन 


९४ 


इसकी भावना किसी प्रवार भी भिन्न न होगी | 


५0400 | 
जिस प्रकार शिश छपने दोनो हाथ फेलाकर चन्द्र-ग्बिलाना मागता 
है, असम्मव घटनाओं के अस्तित्व ऊें लिए हठ करता हे, उसी प्रकार 


नाव्यशाला में बेंठी हुई जनता सच से एक अप्तम्भव सुख लूटना 
चाहती है, पात्रों से अनुचित ओर कठिन ग्रभनव मागती है| इसमे 


न्टेह नही कि पात्रों का अआमनय जनता की रुचि के अनुसार होना 

चाहिए, किन्तु इसका तापय यह नहीं हे कि जनता की गिरी हुई 
आकाज्ञाओं ओर साधारण रुचि के अनुतार ही पात्रो का अभिनय हो | 
पात्रों मे कज्ला की उन्कृष्ठया हो सकती है, पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि जनता उप्त उस्क्ृष्ट कला के रूप की उच्क्ृष्ट रूप से प्रशसा अथवा 
सराहना कर सकेगी अथवा नहीं । जिस समय विविध विचारों में ड्रबी 
हुई, कला के रूप का विभन्न कल्मनाए, करती हुई; जनता नाय्यशाला 
में प्रवेश करती है, उत समय सचालको की इस वात का डर सर्देव 
ही बना रहता है कि उनका नाटक दशकों द्वारा प्रशसत होगा अ्रथवा 
नहीं | उत समय वे जनता को रु का पट्चानता चाहते है। यदि 
उनकी कल्ला दशकी को पसन्द आ गई तव तो उनकी सोने की थली 
का वजन वढ़ जाता है अन्यथा घन-व्यय करने पर भी उनके छिर 
गाजियों का वोक पडता है| ऐसी स्थित में नाटककार ओर सचालक 
दर्शको की रूचि के पीछे एसे दोडते है जैसे एक रगीन तितली के पीछे 
उत्सुक और मोले वालक | यदि उन्हें यह जान हो जाय कि जनता के 


। ( ६४५ ) 
हृदय की माग क्या है तो नाव्यशालाओो की सख्या अ्रमावतल की रात 
के तारो की भाति बढ़ जाय | लोग चाहते क्‍या है, यही समभना तो 
कठिन प्रश्न है | रस्किन ने एक स्थान पर लिखा है कि जनता एक 
बच्चे के समान है । जिस प्रकार एक शिशु अपने विचारों के 
इन्द्रधनुप मे विविध मावनाओ का रण भरा करता ह ओर कुछ क्षणों क 


शी 


बाद उसे मिटा ठेता है, उती प्रकार जनता किसी समय एक प्रकार के 
विचारो मे पूर्णुरूप से सतवग्न दाकर उसी विचार को इन्द्रथनुप के समान 
मिठा “ती है । जे चीज एक समय उसे प्रिय थी वही दूसर समय उसे 
अप्रिय हो जाती है | ऐसी स्थिति मे नाटक के संचालक वेचारे क्‍या 
करें | जो नायय-सामग्री एक वार दशकों के हृदय में विप्लव मचा 
चुकी थी वही सामग्री कुछ दिनो के बाद थूल में फेक दी जाती है। 
इसके मुख्यत, दो कारण ह--प्रथम तो शिशु के समान जनता की 
अपरिमाजित बुद्धि ओर द्वितीय जनता की धामिक ग्रद्वत्ति | 

भारतीय नाय्क का जन्म घम की गोद मे हुआ था | उसी के सहारे 
नाटक में जीवन की शक्तिया आई ओर उसी ने उसका अस्तित्व ससार 
में रहने दिया | ग्रीस के सुखान्त नाठक जिस प्रकार डायोनीसस की पूजा 
के रूप से प्रारम्भ हुए उसी प्रकार भारतीय नाटक का भी धर्म से वढा 
गहरा सम्बन्ध है | मारतीय नाटक ओर सच की उत्पत्ति के विपय में 
६० पी० हारविज्ञ रचित “दि इडियन थियेटर” से लिखा हें---“एक वार 
सभी ठेबता मिलकर ब्रह्मा के पास गए; और उन्‍होंने उनसे अपने 
मनोरजन की सामग्री मॉगी | ब्रह्मा ने ऋक्‌ से नृत्य, साम से गान; 
यजुर्‌ से अमिनय और अथव से भाव लेकर एक नाट्यवेद की रचना 


(मी ' 


की | पहला रंगमंच बनाने के लिए विश्वकर्मा बुलाया गया ओर उसने 
इन्द्रभवन में एक विशाल सत्र का निर्माण किया | उस मच के ऊपर 
प्रथम वार इन्द्रब्वज ध्योहार के अवसर पर समवकार के रूप में अम्ृत- 
मंथन का अ्रमिनय किया गया; उसके बाद डिम के रूप मे त्रिपुर-दाह 
फा । नाठक में अपने पुत्र ओर शिष्यो के साथ भरतमुनि ने तथा गन्धर्व 
ओर अप्सराशों ने अभिनय किया था | राजा नहुप ने पहली बार एथ्वी 
पर रगसच की स्थापना की थी और अभिनय कराने के लिए उन्होंने 
स्वर्गीय -वागनाओ , श्रप्सराशं ओर गन्धर्वो को प्रथ्वी पर आने के लिये 
बाध्य किया था | यह बात कहा तक सत्य अथवा असत्य हे, यह तो 
नही कहा जा सकता किन्तु हमारे पृव-अन्थो के इस वर्णन से ही तीन 
बाते निःकर्ष के रूप मे मिलती हैः-- 
( १) नाव्क के तत्व हमारे वदों मे वर्तमान थे | 
(२) धा।र्मक अवसर पर ही हमारे यहाँ नाटको के अभिनय हुआा 
करते थे। 
( | ) स्त्री-पुरुष समान रूप से भाग लिया करते थे, क्योकि उस 
समय नाटक एक धामिक सस्था के रूप में माने जाते थे | 
नाथ्क की इस परम्परागत कथा ने ही भारतीयों के हृदय से धर्म 
ओर नाठक का ऐसा एकीकरण कर दिया कि सारी जनता के हृदय मे 
नाटक में धर्मतत्व देखने की उत्कठा-सी उत्पन्न हो गई | यही कारण है 
कि पुराने नाटकों में धर्म का तत्व व्यापक रूप से पाया जाता है | जब 
भारतीयों के हृदय एक बार धर्ममय नाटकों में मिल गए, तब उनसे यह्‌ 
केसे आशा की जा सकती थी कि वे एक वार ही धर्म के वातावरण से 


( ६७ ) 

निकलकर अन्य प्रकार के नाय्की की ओर अपनी अआख उठा सकेंगे | 
भारतीय जनता की यही रुचि जो इस समय घर्म और वर्तमान-कालीन 
सभ्यता की सवतोन्मुखी प्रद्गत्ति के बीच मे उलभी है--किसे ग्हणु करे 
ओर किसे त्यागे--वर्तमान मच-सचालको की असुविधा का कारण वन 
रही है । 

जनता की घामिक प्रद्मत्त पर प्रकाश डालने के पश्चात्‌ उसकी 
अपरिमाजित बुद्धि पर विचार कीजिये। हिन्दी मे अ्रच्छे नाटकों की सख्या 
प्रातः:कालीन तारों की भांति बहुत ही कम है | ऐसी स्थिति मे जब कि 
जनता को यह अवसर ही नहीं दिया जाता कि वह अच्छे-अच्छे ना्कों 
को देखकर अपनी प्रद्गत्तेवों ओर भावनाओं को मॉज सके, तब उससे 
परिमाजित रुचि की आशा। करना वेंसाही है जेंसा किसी भूखी भिखारियणी 
से विविध व्यजनों की स्वादोल्कृश्ता का पता पूछुना । जब दर्शकमडली 
नाठक के वास्तविक तत्वों को जानती ही नहीं तब, ऐसी स्थिति मे, 
वह किस प्रकार अपनी रुचि को सुधार सकती है १ 

अमी उस दिन प्रयाग के विश्वम्भर-पै लेस मे न्यू अलफ्रेड थियेट्रीकल 
कम्पनी आई थी | नाठक था “गणेश-जन्म! | में भी एक आलोचक की 
हेसियत से वहाँ गया था। आदि से अत तक डठेख लेने पर मुझे जात 
हुआ कि संचालक अथवा नाटककार ने नाटक के आदशों को पाने की 
चेष्टा तो नही की; वरन्‌ जनता की अपरिसा्जित रुच मे गुदयगुदी पेदा 
करने की काशिश की है | दृश्यों की जगमगाहट और पर्दों की “फट- 
फरटाहट” ही नाख्यशाख का अग वन गई थी । जनता के हृदय मे 
कोतूहलवद्ध/क भावनाओं को जागरित करने की विधिया जुठाई गइ थी। 


६) आलम) 

सती का सीता के रूप से अकस्मात्‌ परिवर्तित हे जाना, शिव के काष्ठ- 
निर्शित नन्‍्दी का शअ्रयने पैरों पर खडे दो जाना; मच्र पर दक्यृ-प्रजापति 
का थिर काट जाना, काम -ब का पुप्पवाण से उजडी हुई प्रकृति भ पीले 
आर गुलाबी फूलों का अकस्मात प्राहुमाव कर देता; मच पर गणेश का 
सिर काट कर उनके शरीर में हाथी का लिर जोड देना आदि कितनी दी 
घटनाएं दर्शकों के हृदय में आश्चर्य ओर कोतूहल उत्चन्न करनेबाली 
थी । कथानक का पता नहीं था कि बह किस कोने में पड़ा हुआ है | 
ऐसा ज्ञाव होवा था कि मच किसी जादूगर की दुकान ह, जहाँ ज्षण-चषण 
में आश्वयजनक परिवतन होता रता है । कथावस्तु रास्ता भूलकर न जाते 
कहा पिछुड गई थी, पर कोतूहलबद्ध के घटनाएं एक-एक कर मच पर 
आती जादी थी, मानों नाटक के सचालक ने अपना “कमाल? दिखलाने 
के लिये ही प्रयाग की सारी जनवा को आमन्त्रित किया हो ! बीच में 
सिनेमा का प्रयोग भी किया गया था ओर उसके अन्तिम दृश्य का जोड़ 
मच के अभिनय से दिखलाया गया था | दर्शकों के रथ रुक न सके। 
मुख के शब्दों के साथ-साथ हाथो ने भी वालियों के शब्द से सराहना 
की | सारा पैलेस करतल्-ध्बनि से गूज गया | “प्प्लेडिड”, “सुपर”, 
“एक्सीलेंड” और “खूब-खूब” के शब्दों के शोर मे वालियो का शोर मिल 
गया । नाव्क के समाप्त होने पर मैने दर्शकों से जो पेंलेस से हर्ष, 
प्रशला और उत्साह की मुद्रा से निकल रहे थे, पूछा--नाटक कैसा हुआ ! 
सभी ने प्रशशा से सिर दिलाकर कहा--“कमाल है |” यह थी जनता 
की रुचि | 


डब्लू० एछ० डारलिगय्न ने अग्रेजी मे एक किताब लिखी है । उसका 


( #$६ ) 


नाम है--“लिट्रेचर इन दी थियेटर? ( ] /छ'७/प०7७ ॥79 ६४6 
प९७४७ ) | उसमे उन्होंने लिखा है कि नाटक के तीन वत्व है 

कथावस्तु, शैली ओर चरित्र | उन नाठकी में जो जनता में आदत है, 
उनगे कथावस्तु का तो अधिक विस्तार रहता है, पर दो पैंसे के मूल्य 
का चरित्र ओर शैली का प्रायः अभाव रहता है| जो नाटक साहित्यिक 
नावको की श्रेणी में आता हैं, और जो अमभिनेताशरों द्वारा 
'रदी? कहा जाता है, उसमे शैली की उत्कृष्ट मात्रा रहती हे, कुछ 
चरित्र-चित्रणु और कथानक प्राय; शत्य-सा रहता हे। आदर्श नाटकों 
में ये बाते विस्तार से पा: जाती है | नाय्यशास्त्र का जो विद्याथी है, 
यदि वह मन लगाकर नाटकों का रगमच पर अध्ययन कर और यदि वह 
नाथको के बाह्य और अन्तरतस रूप पर विचार करे; तो कुछ ही दिनों मे 
उसे कथावस्तु मे आनन्द नहीं आ्रवेगा | नाटकों को अधिक सख्या से 
पेखकर उसे कथानक की ओर से वैसे ही अरुचि हो जायगी जैंसे कि एक 
बहुत मिठाई खानेवाले को मिठाई खाने के पश्चात मिठास से हो जाती 
है | उसका एक कारण है। अ्रनेक नाटकों का कथानक आपस मे 
मिलता-जुलता सा है | कहते है, ससार में केवल सात कथानकों का ही 
अस्तित्व है | भिन्न-मिन्न नाटक, किताब ओर उपन्यास के कथानक उन्हीं 
सात कथानको के रूप में यत्र-तत्र परिवर्तित कर बनाये जाते है| ऐसी 
स्थिति मे बहुत सम्भव है--सम्भव३ क्या, सत्य ही हैं कि अनेक नाटकों 
का कथानक एक-दूसरे से बहुत मिलता-जुलवा हो | इसी साहश्य के 
कारण नाथ्य-शास्त्र के विद्यार्थी का व्यान स्वभावतः पुनरुक्तिमय कथा- 
वस्तु क्री ओर से हटकर चरित्र-चित्रण की विभिन्नवाओं अथवा शैली 


( ७० ) 

की रीतियो की ओर आकृष्ट होता है। जहॉ तक कि यदि नाठ्क में 
विशेष छथ्ावस्तु न भी हे दो उसे इस वब्यव की चिन्ता न होगी | वह ती 
नाटक की अ्रश्विक रोचक ओर विविध विचारों से युक्त शैली को ओर 
ध्यान वगा | इसलिये जनवा, जिसे नाटक के कथा-साहश्य का कस जान 
है शैली और चरित्र की श्रपेज्ञा कथावस्त की ओर श्धिक आकर्षित 
होगी | दूसरी ओर नाठको का सनन करनेवाला विद्यार्थी, जिसे कथा 
साह्श्य का ज्ञान है. कथावस्तु की ओर ध्यान ही न देगा | इसलिए जो 
नाटककार जनता की प्रशसा चाहते है वे चरित्र-चित्रण ओर शेली - 
ओर कम «्यान देकर कथावस्तु की ओरही अधिक ध्यान दें | उनके नाटका 
में उपन्यासों के समान कहानियाँ हो । दर्शकों का व्यान आकषित करने 
के लिए. उनके पास काफी “मसाला” हो, तभी वे जनता की प्रशसा के 

पात्र बन सकते हैं, अन्यथा नहीं | 
डारलिंगठन के इस मत से में पूणुरूप से सहमत इसलिए, नहीं हूँ कि 
वह पाश्चात्त जनता अथवा दर्शकी वी रुचि देख रहा है ओर मे पूर्वीय 
जनता की रुचि पर ध्यान 5 रहा हूँ | मै यह मानता हूँ कि दर्शकों को), 
जो समान रूप से नाक के तत्वों को नहीं जानते, चरित्र-चित्रण ओर 
शैली पसन्द नही, किन्तु केवल कथावस्तु या कहानी ही भारतीय दर्शक- 
वृन्दो। का मनोरजन नहीं कर सकती । पाठकों की बात दूसरी है। वे एक 
कोने पे बैठ कर अपने ही व्यान के ससार भे पात्रों की कल्पना करके 
कथावस्तु का आनन्द लूट सकते है, पर दर्शकों के साथ बात ही दूसरी 
हे जाती है। रुचि परिष्कृत न होने के कारण वे कुछ तमाशा टेखना 
चाहते हैं | अ्तएव कहानी के साथ ही यदि आश्चर्य-जनक घटनाओं का 
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भी समावेज हो--चरित्र की बहुरंगी रूप-रेखा हो--तो दर्शकों की 
कौतनूहलठा और प्रसन्नता दुगुनी बह जायगी और उनके मुख से “बाह- 
वाह” की ब्यनियां अवश्य निकल आयेगी | इसलिये कुतूहलवद्धक 
घटनाओं ओर पात्री की अनेकता का अस्तित्व कहानी के साथ-साथ 
जुरूरी है | तभी नाव्ककार को प्रशंसा का पुरस्कार भिल सकता 
है | केवल कहानी द्वारा ही दर्शक-हृदय नहीं समझाया या 
बहलाया जा सकता | 

र॒गमच की जनता के विपय को छोडकर अ्रव रंगमच की विवेचना 
करना आवश्यक है। नाथ्को का सार्थक अस्तित्व मे रगमच के सम्बन्ध 
से ही समझता हू । पूर्व॑काल में भी, जब नाठक अपने शिशुपन मे था, 
नाच ओर वार्तालाप नाठक के अनिंवाय सहायक थे | शत्रहवी शवाब्दी 
में इंगलंड मे नाटकों की सूचना पात्रगण नाठक के वस्त्र पहनकर घूम- 
घूम कर दिया करते थे। नाठक और अमिनय ये दो ऐसी वर्तुण है 
जो एक दूसरे से अलग नही की जा सकती | मेरे बिचार से किसी भी 
भांति नायकों की उत्कृष्टता का निशेय बिना मच के सम्पक के नहीं हो 
सकता | यदि नाठक प्राण हैं तो मच उसका शरीर | जो नाक मच पर 
खेले जाने पर अपना बह्ुुत-सा से न्दर्य स्बो देते है वे चाहे साहित्य की 
दृष्टि से कितने ही अच्छे क्यो न लिखे गये हो, पर अ्रच्छे नाठकों की 
श्रेणी मे रखने के सर्वथा अनुपयुक्त है। रगशाला मे नाटक का महत्व 
मन पर खेले जाने पर हैं, साहित्यिक ख्याति से नहीं | वहा नाठक प्रथमत; 
अभिनय करने की वस्तु है; फिर साहित्य की उज्ज्वल रत्नराशि। यह 
एकान्त सत्य है, पर इसका रूप रगशाला के महारथियों ने बहुत विकृत 


( ७२ ) 
कर दिया है | वे समझते है कि रगमच का अभिनव एक बात 8 आर 
साहित्य दूसरी । नाय्य-मच पर अ्रमिनय होने वाली चीज साटिय ही है 
नहीं सकती । बात यद्द है कि नाठक बन्तुतः ऋशापकेशन मे ही जिम 
जाते हैं ओर इसलिए साधारण बोजचाल की ही भाषा उन मे प्रयुक्त 
होती है | साधारण वालचाल की भाषा जो साधारण जनता मे प्रचलित 
है, साहित्य का स्वरूप कमी अह्ण नहीं कर सकती । उसके बालचाल 
का नग्न सग्रह साहियल नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत जब नाटक 
'के पात्र साहित्यिक मापा का प्रयोग करने लगते हू तो थे जीवन की 
साधारण मापा से बहुत दूर पड जाते ह ओर उनके शब्द ओर वाक्य 

हासास्पद और अ्र-नाट्कीय हे जाते है | अ्तएब यह निश्चय हे कि 

जो वस्तु मच पर कही जाती है वह साहित्य नही ओर जो साहित्य मत्र 

पर लाया जाता है वह नाटकीय नहीं है | अतः यह स्पट्ठ है. कि नाब्य- 

वस्तु और साहित्य गे आकाश-पाताल का अन्तर है । वे कहते ह कि नाटक 

बोलने शरीर अ्रभिनय करने की वस्तु है श्रीर साहित्य पहने तथा मनन 

की | कला के दो रूप एक-दूसरे से बिलकुल विपरीत है । 

लगमग चौदह वर्ष हुए, मिस्टर ई० सी० मोटेस्यू ने इसकी बडी 

खोज की थी | अ्रन्त मे उनके कथन का तातथ्र्य यही था कि नाथ्क 
जितने ही अधिक साहित्यिक होंगे उतने 


ही अधिक वे रग-मच के 
अयोग्य ओर जितने ही अधिक वे रगसच 


के योग्य उतने ही अधिक 
अ-साहित्यिक होंगे। यही सिद्धान्त अमेरिका के एक प्रसिद्ध अभिनेता 
मिस्टर जेस्स के० हैकेट ने प्रदर्शित किया हे | उन्होंने मिस्टर डारलिगटन 
को एक पत्र मे लिखा है--- 


7 5: 
* 'अमिनीत होने वाले ( असाहित्यिक ) ' और अमिनीत 
होने वाले ( साहित्यिक ) नाटक के विपय में जो विचार है वे एकान्त 
सत्य है ओर अनुभवी मनुप्य उनमें शक्रा न करेगा | मैं अपने कालेज के 
दिना की घटना का ।जक्र करता हूँ, जब में वकक्‍तृता का पदक लेने की 
कोशिश कर रहा था | वकतृता देने वालो के लिए यह ग्रावश्यक था कि 
वे प्रथम बकतृता लिग्बकर अग्रेजी विभाग में उसकी प्रति ढेंढे | कुछ 
सत्ताद के बाद मुझे प्रोफेंसर साहब ने बुलाया ओर भस्संना-पूर्ण शब्दों 
में कहा--“मेस्टर हेकेट, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी | ठमने तो 
ऐसा खराब लिखा है कि उसे दुबारा पढने की वबीयत ही नहीं 
होती । यह फेंक ठेने लायक चीज है | यदि ठम्हारा निर्शयक में होता तो 
तुम्हे शुन्य देता |! 
मैने उत्तर दिया--प्रोफेसर साहब, यह वक्‍त॒तवा कहने या सुनने की 
बम्त है सोचने-समभझने या अध्ययन करने की सामग्री नहीं। बकतुता 
ओर साहिय ये दोनो भिन्नर-भित्र विषय है | एक के द्वारा हम श्रवणु-शक्ति 
को उत्तेजित करते हैं, दूसर से मनन ओर अध्ययन शक्ति को | 
इसी प्रकार नाउक और साहित्य में अन्तर है | नाटक खेलने और 
बोलने की वस्तु है; साहित्य मनन करने की | न तो नाठक साहित्य हो 
सकता है और न साहित्य नाटक ही | नाटककार यही तो भूल करने हैं 
कि वे नाथ्क को प्रकाशित कराके साहित्य के समान पढने ओर, अ्रध्यन 
करने की वस्त॒ बना ढेते है? | पर वास्तव में सत्य इससे दूर है |, 
हिन्दी में रावेश्याम जी के नाटक पृववत्‌ इसी मत की पुष्टि करने हैं 
उनके नाठको से भी एक द्वी स्वर निकलता है कि रग-मच के नाठकों का 
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साहित्य से कोई सरोकार नहीं । राधेश्याम-रचित “मशरिकी हूर! का 
चौथा सीन इसी मत का प्रतिपादक है । 


“मुकाम जगल? 


( कमाल और जमाल आते हैं ) 
कमाल--अ्रमाँ, जमाल । 
जमाल--हाँ, मियाँ कमाल | 
कमाल--यह ह्मीदा तो रोज-बरोज आगे बढती जाती है । 
जमाल--डॉ, बिला मूछोवाली मूछवालो की बात-बात मे भिंपाती है | 
कमाल--यह न होती तो में अरब तक रुस्तम कदलाया होता । 
जमाल--ओर मैने सुहराव का खिताब पाया होता । 
कमाल--जमाल, वाकई तुम जमाल हो | 
जमाल--ओऔर कमाल, तुम भी कमाल हो ! 


नक ७ क ० 


मिस्टर हैकेट और वर्तमान थियेट्रीकल कंपनी के नाथ्ककारों से में 
इस बात में सहमत नहीं हूँ | यह सत्य है कि बोलने ओर सुनने की वस्तु 
में पढ़ने या लिखने की ब'तु से कुछ विशेषता अवश्य होनी चाहिये, 
पर इसका तालये यह नहीं है कि वह वोलने और सुनने की वस्तु न हो । 
कुछ वर्ष हुये, सर जगदीशचन्द्व वोस ने इलाहाबाद-यूनीवर्सिटी का 
कन्वोकैशन एड्रेंस पढा था | बकतुता के अतिरिक्त वह मनन करने की 
वस्तु भी थी । इसी प्रकार नाग्क अमिनय के उपयुक्त होते हुये भी 
साहित्य हो सकता है | रगमच की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए 
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भी नाटक मे साहित्य का सीन्दर्य पाया जा सकता है। श्रीमाखनलाल 
चठव॑दी-रचित कृष्णाजु न युद्ध मे मच ओर साहित्य का मिलाप देखिये--- 


द्वितीय च्श्य 


स्थान--गगा तट 

( एक गधरव अपनी स्त्री ओर उसकी सखी-सहित विमान द्वारा 
उतरता है | कपडे उतार कर सब गगणा मे हैंरते हैं ) 

गंधव--( तैरते हुए ) प्रिये चित्रांगी, तम्हारे कोमलांगों के स्पश से 
मृदुता का पाठ सीख ये लहरियाँ धीरे-धीरे पास आती हैं--मानों सशक- 
भाव से यह पूछने के लिये कि हममे वह कोमलता आई है या नही | 

सखी--प्रिय सखि चित्रोंगि, चित्रसेन महाराज ठीक तो कहते हैं। 
इन तरगो में कही-कही छोटे-छोटे गड़ढे भी है। कह सकती हूँ कि यह 
तम्हारे कपोल-भग का अनुकरण है । 

चित्रसेन---च चल मछुलियाँ ञ्रॉखों का अनुहदार करती है, सिवार 
इन लहराते केशों का और भवरे इनकी गुनगुनाहट का। 

चित्रागी--बस, महाराज | 

सखी---ओर--- 

चित्रागी--( कुछ क्रोध प्रकट कर ) क्यो प्रेमलता, चुप न रहेगी ! 

प्र मलता--सरि, में कहने वाली थी कि गगा मे मेरी सखी के 
स्वरूप का सभी सामान है; किन्तु में अब यही कहूँगी--गगा ! तेरा 
प्रयत्ञ व्यर्थ है । मुसकराते हुए बदन और क्रोध-भरी मौहो का योग तू किस 


प्रकार साधेगी ? 
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चित्रागी-- गया वेचारी क्या योग साथेगी, किन्तु इस समय ठुम 
दोनो का योग खूब सथा है | 
प्रेमलता--सखी चिहों ना; तम हमारे हृदव की प्रशसा नहीं करती 
कि ध्म दोनों तम्हारे स्वर्प को ससार को प्रत्यक वस्त में 5खते 
चित्रस्न--ठीक कहा सखी, किन्तु पृणतया नहीं | यह नंगी चंचल 
है, मेरी प्रिया मही । 
प्रेमलता--सखी का मन तो चचल है | 
चित्रागी--हाँ; हो चचल है, विन्‍्तु तकसे कम | 
चित्रसेन--प्रिय, चलो उस पोखर में से कमलो की ठोड लावे | 
( सब एक ओर हठेरते हुए जाते ह ओर दूसरी ओर से ऋषि... ) 
सस्क्ृति के वातावरण में समभ्यगण इससे भी परिष्कृत भाषा का 
प्रयोग करते है | ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बोलचाल से यह भाषा किसी 
भांति भी भिन्न नही कही जा सकती । मंच-रक्षा ओर, साहित्य-सौन्दर्य 
को यह गगा-जमना टिन्दों मे नाटकी का आ्रादश स्वरूप रख सकती है । 
नाठक को साहेँत्य से मिन्न स्थान ढेने के लिए. मचवालो का दूसरा 
विरोध यह हैं कि नाठक का कोई अवतरणु साहित्यिक दृष्टि से चाह 
कितना ही सुन्दर ओर मनोहर क्‍यों न हो, पर मच के अनुसार परीक्षा 
लेने पर ज्ञाव हो जायगा कि उस में नाटकीय तत्व बिलकुल नहीं है | 
इसमे सन्देह नहीं कि अमुक अवतरण काव्य दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हें, 
, किन्तु वह कायव्यापार को आगे बढ़ाने में कितनी सहायता ढंता है ! 
ऐसे अवतरण केवल साहित्य के लिए मणि है, पर मच के लिए निरथ्थक 
कॉच के टुकडे | इसीलिए साहित्यिक नाटक मच से बहुत दूर जा गिरते 
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है। उदाहरणार्थ बावू जयशंकरप्रसाद का ““जन्मेजय का नागयज्ञ” नाटक 
लीजिये-.. 


दूसरा अंक 
पहला दृरय' 


[ एक ओर से जन्मेजय का प्रवेश | दोनो ( आस्तीक और मणि- 
माला ) को देख कर जन्मेजय आड में खडा हो जाता है ] 


जन्मेजय---(स्वगत) मनुष्य क्‍या है? प्रकृति का अनुचर और 
नियात का दास; या उसी की क्रीडा का उपकरण | फिर क्यो वह अपने 
श्राप को कुछ समझता है ओर प्रकृति को खिलवाड़ मानता है ?! आज 
इस आश्रम के महर्पि से इसका रहस्य जानना चाहिए । अहा ! केसा 
पवित्र स्थान है | ओर यह देव-इन्द्व भी केंसा मनोहर है ! 
( नेपथ्य में संगीत ) 
जीने का अधिकार तुभे क्या, क्यो इसमे सुख पाता है | 
मानव, तूने कुछ सोचा है; क्‍यों आता, क्यो जाता है ! 
आद्य अविद्या कर्म हुआ क्यों; जीव स्व-वश तब केसे था ! 
महाशू न्‍य के पट मे, पहला चित्रकार क्‍यों आता है! 
शुद्ध नाद था बड़ा सुरीला, कोई विक्ृति न थी उसमे | 
कौन कल्पना करके उसमे मीड़ लगाकर गाता है? 


कल्प-कल्प की श्राति दुख की क्षण भर का सुख भला लगा | 
असि-घारा पर धरा हुआ, सुख उससे केसा नावा है! 


५ 
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दुख ने क्‍या दुख दिया ठुके कुछ इसका कभी विचार किया। 

चौंक उठा तू भूटें दुख पर, कुछ भी ठुक न श्याता है ! 

कारण, कर्म न भिन्न कही है, कर्म | कर्म चतनवा है। 

खेल खेलने आया है व्‌, फिर क्‍यों रोने जाता हैँ ! 

इस जीवन को भिन्न मानकर चझ्ण-क्षण का विभाग करता। 

लीला से तू दुली बन गया लीला से सुख पाता है ॥| 

तू स्‍्वासी है, तू केवल है स्वच्छु, सदा तू निर्मल है | 

जो कुछ आबे, करते चल तू; कही न आता जाता हैं ॥ 

इन अवठरणो के सम्बन्ध मे जो प्रश्न किया जाता है वह यह है 
कि क्‍या ये कार्य-व्यापार को बढ़ाने से सहायता देते है ! उसका उत्तर 
में निमाकता से देवा हूँ 'हॉँ? | ये नाठकीय कार्य-व्यापार की बड़ी सहायता 
करते हे, ओर वह सहायता इस प्रकार दी जाती है । 

प्रत्येक मच का कार्य-कर्ता इस बाव से सहमत है कि नाठक मे 
सौन्दर्य ओर सजावट का रहना अनिवार्य हैं | वह सीन्दर्य या तो बाह्य 
हो या आन्तरिक, | माति-भौति के रग-बिरगे कपड़, तरह-तरह के दृश्य- 
मय पढें; प्रकाश आदि सभी वाह्य सौन्दर्य की वस्तुएं है। इनका रहना 
वतमान रगमच मे अनिवार्य-सा है | क्या मच-महाशय उत्तर दे सकते 
है कि अनेक प्रकार के वसर्माभूषण, परदे ओर प्रकाश नाटकीय कथा के 
कीन से भाग है ! यदि वे नाटकीय कथा के भाग नहीं है, अथवा नाटकीय 
काय व्यापार को आगे नही बढ़ाते तो नाथक मे उनका अस्तिस्व क्‍यों 
है ! मैं इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार ठ सकता हूँ कि उपयुक्त वस्तुए, 
यद्यपि नावकीय कथावस्तु में कोई स्थान नहीं रखती, वथाषि वे दो 
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कार्य करती हैं, जिनसे उनका मंच पर रहना सार्थक ओर आवश्यक 
हो जाता है | प्रथम तो वे दशकोकी सोन्दर्योपासक भावना की तृप्ति करती 
है और दूसरे कथानक के वातावरण की सृष्टि | परदो के बिना दर्शकों को 
अपनी कल्पना-शक्ति पर बहुत ज्ञोर देना पडेगा और अनुमान से 
तत्कालीन दृश्य को अप्रत्यक्ष रूप से देखना होगा । दूसरे उनकी कही- 
कही नाटक नीरस-सा प्रतीत होगा | दर्शक-गण बिना वाह्म सौन्दर्य” के 
नाठक के रूप को उसी प्रकार कठिनवा से देख सर्केंगे, जिस प्रकार मले- 
रिया का रोगी कड़ वी कुनीन को बड़ी कठिनता से खा सकेगा । ठीक 
बाह्य सौन्दर्य की माँति सुन्दर साहित्यिक अवतरण नाटक का आवन्वरिक 
सौन्दर्य है | सादि/प्यक अवतरण भी जनता की सौन्दर्योपासक भावना 
की तृप्ति करते हैं और साथ-साथ कथानक के वातावरण का निर्माण भी | 
“जन्मेजय का नागयज्ञ” नाठक में नेपथ्य के सगीत ने शान्त और 
वैंराग्य के वातावरण की कितनी सुन्दर सृष्टि की है | 

दूसरी ओर से साहित्यिक नाठककारों की ध्वनि सुनाई देती है । वे 
कहते है--नाथ्ककार को दर्शकों से क्या मतलब ! वह मंच के चौखटे 
मे अपने नाटक का चित्र क्‍यों कस दे १ उसे तो कला-रूप से नाठक की 
रचना और उसी की उत्कृष्टवा से काम है, दर्शकों ओर मच का विषय 
तो मंच-सचालक का है| सच्चे कलाकार का दर्शको से क्या सन्बन्ध ! 
उस नायककार को, जो सच्ची कला के रूप को अवतारणा करवा हे, 
इन साधारण मंमटो से कया सरोकार १ उसके उत्कृष्ट आदशके सामने 
दर्शक-बन्दों और मच का मामला रखना उसे स्वर्ग से खींचकर नरक से 
गिराना है ! आत्म-प्रदर्शन के लिए ही उसकी कला है | वह तो “स्वान्तः 
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सुखाय” लिखता है। उसे क्या पडी हे जो वह दर्शको को--चाहे वे 
शच्छे हो, या बुरे हो--रिकाने के लिए. बैठें ! इस प्रश्न का उत्तर 
विलियम आर्चर ने अपनी प्ले-मेकिग ( ?)99ए ४७४॥78 ) पुस्तक में 
बड़ी अच्छी तरह से दिया है। वे लिखते है, जो कलाकार इसी तरह 
सोचना पसद करते हैं उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है | उन्हें पूरा अधिकार 
है कि जिस प्रकार अपने नाटकों मे (जो शायद नाठक कहे जा सकते 
है|) अध्ययन या अभिनय के द्वारा आत्मलप्रदर्शन करे। किन्तु जो 
नाव्ककार वास्तव में आत्म-प्रदर्शन करना चाहता है उसे सच की सहायता 
लेनी पडेगी | एक चित्रकार चाह “'स्वान्दःसुखाय” सुन्दर चित्र खीचे, 
मूर्तिकार मूर्ति बनाये, गायनाचार्य गीत गाये, किन्तु नाटककार बिना सच 
के आत्म-प्रद्शन कर हीं नही सकता | बिना मच के अस्तित्व के नाटक 
के कुछ मानी नहीं होते | वह जीवन का ऐसा प्रदर्शन है जो मच के 
वातावरण मे ही हो सकता है, अन्य स्थान पर नहीं। इसी लिए तो 
उपन्यास और नाटक मे बडी मिन्नता है | एक का दिग्दर्शन हुंदय पर 
होता है, दूसरे का मच पर | 

अतएव अव हम इस ललष्कर्ष पर पहुच चुके हैं कि रगमच ओर 
साहित्य से युद्ध नहीं, वरन्‌ शुद्ध सन्धि है| हमारे हिन्दी नाठटककारों को 
मच की आवश्यकताओं को न्यान में रखकर ही नाटक लिखना चाहिए | 
मच को अवहेलना कर निरे साहित्यिक नाथकों से हिन्दी का नास्यक्षेत्र 
गीसरवान्वित नहीं हो सकता | 

वर्तमान हिन्दी-नाय्को का समूह दो भागों मे विभाजित किया जा 
सकता हे | पहले प्रकार के वे नाक है जिनमे केवल रगमच का ध्यान 


( ८१ ) 


रकाबा जाते है| उनसे दर्शका के कावहल-बद्र न की सामग्री रहती है | 
उनते वास्तविक जीवन वा चित्रण नहीं के बरावर रहता है और साहित्य 
के अस्तित्व का तो पदा भी नहीं चलतवा। ऐसे नाटक उपन्यास-बहार 
आफेस से वहुत प्रकाशित हुए है | राधेश्याम जी के भी बहुत से नाटक 
इसी ढग के है | उनते मच को लुबेतरा का तो यथोक्षित ध्यान है, 
परतु जीवन की प्रतवक्ृति का सबथा अभाव है। 


दूसरे प्रवार के वे नाउक है जिनमे केवल साहि.य की लडियाँ सजाई 


दे 


जाती ह। ऐसे नाटक की रचना दस प्रकार की जाती है, मानी उसके 
सनी दर्शक दाशंनिक अथवा कवि है| यद्यपि उसे जीवन का चित्र, 
मानवीय भावनाओं का स्पष्टीकरण एवं मनोविज्ञान की स्पष्ट मूर्ति रहती 
है; पर उनसे मच की साथारण से साधारण सुविध्रा की ओर जरा भी 
ध्यान नहीं रकबा जाता | मच की अ्रवहेलना करने पर उच्च कोटि का 
साहित्यिक नाक भी वास्तव से आदरा नाइक नहीं कक्ष जा सकता। 
इसी श्रेणी ये बावृ जयशकरपसाद के कछ नाथक ह--प्रेमचन्दजी के भी 
दो नाटक ( सम्राम और कर्वला ) है । 

हमे हिन्दी में ऐसे नाटकों को सद्ति करना है जो वास्तव में जीवन 
की प्रतिकृति होते हुए भी रगमच ये सुविधानुसार पूरे उतर आये | उनमे 
साहित्य की व्यजना भी यथेष्ट हो ओर रगमच की आवश्यकताओं की 
सामग्री भी ६र्ए रीति से हो | जिए समय ढिन्‍्दी मे ऐसे नायकी की खाष्टि 
होगी उस समय हमारा हिन्दी नाव्य-शास्त्र अन्य साहित्यों के अच्छे 
नाथको से समानता कर सकेगा | इस समय बाबू जयशकरघप्रसाद जी के 


नाथ्को की प्रद्न॒चि इस आदर्श स्थिति की ओर है। 


( पर ) 

नाटकों के अभिनय का समय अधिक से अधिक दो-तीन घशे ठक 
ही परिमित रहना चाहिये | चीन के नाव्कों की बात छोड दीजिये, जहाँ 
एक नाटक मे सोलह अंक होते हे ओर प्रयेक अक एक घंटे मे समात 
होता हे | ( शायद अकरीस का ही यह परिणाम हो | ) पर हमे तो तीन 
घंटे से अधिक ससय किसी अमिनय को देना ही नहीं चाहिये | हम एक 
स्थिति मे एक बार सुविधानुसार तीन घटे से अधिक बेठे भी नहीं रह 
सकते और न दीन घदे से अधिक एक ही वस्तु की अपना व्यान समेटे 
हुए. वख ही सदाते हे । ऐसी रेथति मे हमे अधिक समय (जिससे शरीर 
र-सन दो असुविधा ) सनोरजन से नहीं वेना चाहिये। यदि कोई 


रे न्‍ 
सो 


नाठकदार यह कहें कि मे दो या तीन घंटे के भीतर अपने हृदय को 
सारी सावनायें दर्शकी के सामने नहीं रख सकता, तो वह नाटककार 
नहीं हे । विलियम आर्थर का कहना है कि जो नाटककार दशको अथवा 
सच की अवहेलना करता है वह केवल, अपना सम्मान ओर लमे ही 
नहीं खोता, वरन्‌ अपनी रचना के कलारूप को भी खो देता है | हिन्दी 
में ऐसे कई नाठक है जिनकी पुष्ठ-सख्या दो सो क्रे लगभग या दो सौ से 
ऊपर है। ऐसे नाठक तीन घंटे मे नहीं खेत जा सकते | उन्हे तोन घंटे 


लाने के लिए कतर-ब्योत की जरूरत पडेगी। ऐसी स्थिति मे यह 
भव है कि नाटक का साहित्यिक सौन्दर्य बहुत कुछ नए हो जाय | 
इसलिये इस 'कतर-व्योतः से बचने के लिए, पहले ही से ऐसा नाटक 
क्या न लिखा जाय, जिसमे नाय्ककार के मुख्य ओर सुन्दर भावों का 
प्रदर्शन १२४ पुष्ठो से अधिक न हो | 


हिन्दी नाट्की से सकेत शब्द बहुत ही कम लिखे जाते है। नाटक- 


( ८३ ) 
फारो से यह रुचि नहीं है कि वे मच पर अपने विचारानुसार श्रमिनय 
कराये | वे तो अपने कार्य की इतिश्री वही समझते है जहाँ पात्रों के 


ला 


कथोपकथन में अपने हृदय की सारी भावनाओं को भर दिया जाय 


० 


इसके बाद वे नाटक से ऐसा हाथ सिकोड लेते है, माने! उनका उससे को 
सम्बन्ध ही नहीं।| पाश्चात्य नायका में नाव्ककार अपनी इच्छा की चीजें 
मच पर उपस्थित करवा लेते है। बहा मच-सचालक को उनकी आज्ञा 
में रहना पडता है। नाव्ककार अपने अ्रक के समयानुकूल जिन-जिन 
वस्तओो की आवश्यकता मच पर समभते है उन सब चीजों का निर्देश 


च्् 


द् 


कर ठेते है | वे सारी चीजें मचकर्ता को मच पर उपस्थित करनी पडती 


र्भै 


व ॥६| हज 


मेरी डिक्स ने अ्रप्रेजी मे एक एकाकी नाटक लिखा है। उसका नाम 
है--एलीसन्स लैंड (॥507?8 .90) | उसका सकेत-चित्रण देखिये--.. 
द् ?५ 
एलॉसन का लड़का 
हृश्य--इगलेंड की पश्चिमीय मध्यभूमि में फेरिगफोर्ट गाँव | 


| पाश्चाज नाटककार सकेत लिखने में पटु भी बहुत होते है। व्यूला 


काल--टिवीय सिविल वार का अन्त, सन्‌ १६४८ का शरत्‌काल | 

हेमनत की नीरस अद् रात्रि, रिमफ्रिम पानी बरस रहा हे, फेरिगफोर्ट 
की सराय के ऊपरी कमरे मे, जो घु धर्शे प्रकाश ओर अभिकु ड (चूल्हे) 
की धीमी थॉँच से प्रकाशित है, केंवेलियर पार्टी के पॉच सज्जन बैठे है | 
वे प्रातःकाल की भयावह लडाई मे कैंदी बना लिये गये है। 

आग्निकु ड के निकट एक हाथदार कुर्ती पर मंच की बाई ओर 
उनका नेता सर विलियम स्ट्िकलेंड वैठा है। वह ऊ चा, मध्यावस्था का 


अर 


उत्साही मनुष्य है और अबने दल का उत्कृष्ट' नमूना है। वह साइसी 


( ८5४ ) 
शफ्सर आर उत्कए भावनाओं से सुक्त सज्जन है| बगल में एक बहुत 
प्रवास घाव ह जो जल्दी से बॉघ दिया गया हैं । बह अपनी श्राँखे 
बन्द बर भारीपन से अपनी कुर्सी पर ७८ गया हैं। उसे पदा हो नहीं कि 
उसके आसपास क्‍या ता रहा है । 


रु 


ल्‍्म, 


उसका कप्तान आर पुराना मित्र जाज बोयर अनुरागी ओर प्रचड 
पदत वी सनुण्य ह | उसकी आयु स्टिकलेंड की हो आयु के बराबर 
उ | वह कमर के वीचोबीच बेटा है । यहाँ वह एक भद्दी-्सी टवल पर, 
जे मच के टहिगी ओर है; खेल देखता छुआ गभीर भाव से एक बडा 
लबा चग्य पा रहा ६ | 
डेबिल के चारो ओर महं स्ट्रला पर गा रग, हाप्टन आर बिनवुड 
टे हए गर्म सेल रह है | बे तमाखू भी पी रहे ह। उनके केदीपन से 
प्रसक्षता लाने के लबे उनके बीच मे शराब का एक सागर रकवा हुआ 
है | गारिग नास्ववान, आजमश्लाघी युवक सिपाही हे | हाप्टन टेपल का 
एक सल्जन 8 जो सिपाही वन गया ह | उ सके हाव-भाव मे अभी तक 
गु रन नजर आता है। बह घायल है शोर उसके माथे से खन से रगी 
पट्री +ती है | तीगग सलन बाला विनवट १७ वष का लडका है। 
लिफसा लेजर. सुन्दर आर चीराचित चाल है | 


यह व्यान दने वास्व ह कि से लोग अनमने मन से बोल रहे ह | 


१; 
) 


सतत; कालय बाहरी में. आधी गत की मब्रानकता, पत्थर की खिडकी 
री वयद्ग्ट, उनके सामने उनके केंद्ीपन की सन्दिग्धता 
»] « यार एल रस विचित्र प्रटन की ओर लगा दे कि प्रातःमाल उनका 
गा गा>्म, हे दोनो ने बहुत मजबूत ओर सिपाही #, पोसा 


कि 


लने के साथ पहल बोलता है | 


दर 47 


इस सकेत- चत्रण से नाटककार ने वे सब बाते लिख दी है जो वह 
अपने ञअ।भनय के लिये चाहता टा तक कि पाजों की आयु भी लिख 
दी है | अब सचालक का कर्तव्य है लखित आयु के ही पात्र 
चुने और जो-जो वस्तुए नाय्ककार ने लिख दी है | सव मच पर इकट्ठी 
कर | जब नाटककार अपना नाटक मच के लये -ता हैं दो उसे अधिकार 
है कि जो वातावरण या स्थति वह चाहता है उन्हें मच पर छाने को 
आजा दे, ।कन्तु हिन्दी नाव्ककार कदाचित्‌ बहुत सकोची है| वे मच- 
कर्ता को वष्ट नदी देना चाहते । वे अपना नाटक रग-सच में आभनय 
करने के लिए दे ने पर ।बिल्कुल फुरसत पा जाते है। वे नाथ्क के 
विकास अथवा कला-रूप में दो पाश्चाय्य नाटकों का अ्रनकरण करते है, 


है. 


पर सकेत-लेखन पे कदाचित्‌ मेप जाते है। वे बेचारे मानो मच-कर्ता के 


१2% 


हाथों मे अपने को ओर अपने नाटक को सोपते हुए कहते है--“भाई, 
तम्हे जैसे अच्छा लगे, बंता ही कर लो |” कैसा नम्न वाक्य उनके मुख 
से निकलता है | यदि मेनेजर अ्रच्छा हुआ तो उसने नाथ्क सम्हाल 
लिया और यदि नाथ्ककार के दुर्भाग्य से खराब हुआ तो नाट्फ की 
असफलता का सारा दोप वेचारे नाटककार के सिर पर पडता हं। इतने 
पर भी नाटककार चुपचाप रह कर सकेत-भापा इस तरह लिखेंगे | 


(क) स्थान--वषो वन 


[ आस्तीक अर मरण्णमाला का प्रत्रेश ] 
“--जन्मेजय का नागयज्ञ 


ख्ख्‌ व्यान> माँग 
(ख) 


( वीणापति मुनि का प्रवेश ) 
-++ऋ णाजुन युद्ध 
(ग)... स्थान--नगर के पास का भाग 
( अस्तश त्र से सुम जजत अपने दो बच्चों के साथ सुमात का प्रत्रेश ) 
--हुर्गाबती 
(त्र)। वलीद का दखार, बलीद ओर मेर्वान बैठे हुए है। 
संत का सगयव-+- 
--कर्बला 
हमार रन्‍्दी नाटकी में भी स्वेत-भाषा का उाचत प्रयोग होना 
चाहिये ओर साथ ही नाठ्ककारों मे अपने नाटक को अपनी रुचि के 
अनुसार अमिनीव कराने की आकाज्षा उपन्न होनी चाहिये | 


अब मे हिन्दी नाठको के स्वगत-कथन” पर विचार करना चाहा 
नदी नाथ्का में यह स्वरगव-क्थनं का रोग बहुत पुराना हे | न 
जाने कितने वर्षों से यह हिन्दी नाठका में जोक के समान आकर चिय्रद्ध 
गया ह | पाश्चात्य नाउकशाला से भी हम यही बात पाते है | शेक्स- 


जियर के नाटकी से म्वगव कथन! की विशेष मात्रा है | सच्नहवी शताब्दी 
के आरम्म मे रोक्पियर ने जो ट्वेलफूब नाइट (7छल/क ७७४४) 


प भी स्वृगत-कथन पाया जाता है | 
श्य के अन्त में वायोला ड्यूक से कहती है-- 


श्ष्णु 


गयात्या--म ठुम्हरी प्रेवतमा को अनुरक्त करने की पूरी चेश 
छ्ुसा गा। (अत्द जार सात, ने सा संबंप ह-.जिसके लिए मे प्य|र करू 9 


( ८७ ) 
उसी की स्त्री तो मे होना चाहती 
इसी प्रकार तृतीवब अ्रक के चतुर्थ दृश्य मे वायोला फिर स्वगत 


लय तप हम ५ 
वायोला--(अलग)--थ्रो इश्वर, मेरी रक्षा कर | थोडी सी बात ही 
मुझे यह बतलाने के लिए वाब्य करेगी कि मे पुरुपत्व से कितनी हीन हूँ । 


जो हो, स्वगत-कथन हिन्दी नाटकों की पेत्रिक सम्पत्ति रहने पर भी 


म्ब्न्च 


अब काम की चीज नही है। यह नितान्त अस्वाभाविक है कि कोई 
व्यक्ति अपने आप दी बोलता हुआ चला जाय | न उसके साथ आदमी 
है न वह स्वय आदमियों के साथ है, किन्त वह जो मन से आता है 
त्रोलता ही चला जाता है | ऐसी स्थिति मे या ते हम उसे पायल कहेये 
या शराबी या अफीमची | स्वर॒गत-कथन तो विचारों का प्रकाश रूप हे। 
पर स्वाभाविकता के लिए इसे दूर ही करना होगा | करुणा या क्रोध मे 
एक-आध वाक्य भ्ते स्वगत-रूप में हो पर उससे प्रष्ठ के प्रष्ठ नही रगे जा 
सकते । 

ध्ाबू जयशवरप्रपाद रचित “जन्मेजय का नागयज' नायक के प्रथम 
अक के पाचवें दृश्य मे वक्षक आठदा है। अब उसका स्व गत-कथन 
सुनए- - 

“तन्तुक--प्रतिहिसे | तू क्यो हृदय को जला रही है?! में अपने 
शत्रओ को सुखासन पर वेठें, साम्राज्य का खेल खेलते, देख रहा हूँ 
अ.,र स्वय दस्युओ के समान अयनी ही धरणी पर पेर रखते हुए 
भी काँप रहा हूँ | प्रलय को ज्वाला इस ककाल में घधक 
उठती है! तू बलि चाहती हैठो ले मैदूगा १ छूल, प्रबचना, 


( ८८ ) 
फपट, अत्याचार सब तेर सहायक होंगे | हाह्मकार, ऋत्वन आग पीडा तेरी 
महेलियाँ बनेगी | रक्त-रजित हाथो से ठग श्रमिक होगा । शन्य गगन 
शवगध-एरिंत धूम से मग्कर तेशा बरषदानी बनेगा। सक्षक पुजान 
हेगा--कट्कासन पर वेठबर नेरी उपादना ऋस्या । ठहर, रेवी ठत्र ! 
( ख्डग निकालता ८ )* 

इसमे अकेणे ही वोलनेबाणे की उपहायावस्धा हसाये बिना नहीं 
रहती । प्रसादजी की श्रोलेखनी से हम यह आशा नहें रखते । 

स्वगत-कवन का एक दूसरा प्रकार भी जब दो व्यक्तियों से 
वावालाप हवा ह वा एक व्यक्त कुछ ऐसी बात कहता ह जो दूसरे 
व्यक्ति को तो बह नी सुनाना चाहता, किछु दशका को वतलाना चाह्दा 
हैं| जब बह इतने जोर से बोलता है कि दशक-ब्ुन्द उसे सुन छते है 
पर पास ही खडा व्यक्त नदी सुन सकदा तो इस अ्रसभव कल्पना से किस 
हसी न श्रायेगी ? यह कितना अस्वाभाविक है कि उत्ती बात की दस गज 
दूर बैठी हुए जनता सुन थे और मुश्किल से गज भर की दूरी पर ख्डा 
हुआ अन्य व्यक्ति न सुने। श्री वद्रीनाथमट्ट राचद “दुर्गावदो” नाठक 
के पहने अक के छूठे दृश्य में सुमति के स्त्रगय कथन के पश्चात्‌ सुमेरसिह 
आता है | वह स्थल इस प्रकार है | 

सुमते--- “ ' यो मय्क रह ह। 

( सुमेरशिह का प्रदेश ) 

सुमेर० -( ध्यानपूर्वंक देखता हुआ आप ही आप ) यह कोई 

इुखिया ज्षत्राणी दीखती है | ठेखू , क्या कहती है । 
( धीरे से पीछे हट कर छिप जाता है ) 


( ८६ ) 
सुमति --नही, नहीं, यह मेरा ही दोप हैं, जो में अपने स्वार्थ के वश 
यो सोचती हैं। आपने ता खब सोच-बचार कर दी ऐसा किया होगा। 
स्वामी, आप सुन रह ह, पर दुःख के कारण जो कुछ मेरे मु ह से निकल 
गया, उसके लिए में क्षमा मागती हूँ। 
सुमेर०--( प्रकट होकर ) अरी दुखिया, तू कोन है ? महारानी 
दुर्गावती के राम-राज्य मे तुकपर कौन-सा सकट आ पड़ा, और किघर 
से ९? 
“>आदि 
ऐसे स्वग॒त-कथन बहुत अस्वाभाविक जान पड़ते है '। सुमेरसिह के 
वाक्य “यहकोई दुखिया क्षत्राणी दीखती है। देखू , क्या कहती है” 
दशकबृन्द तो सुन लेते है, पर सुमति जो दशकबून्द से भी कम दूरी पर 
स्थित हं, नद्दी सुन सकती | यह असमभव कल्यना ६ या नहीं / 
पाश्चान्य नाटककारों ने इस स्वगत-कथन के मिथने को एक युक्ति 
सोच रखी है। उन्होंने एक नये विश्वासपात्र पात्र की अववास्णा की 
स्वग॒त-कथन कहने बाला जो कुछ भी फदना चाहता है वह उच विश्वा- 
सपात्र से कहता है । इससे बद “अ्रस्वाभाविक प्रत्ञा3” के दोष से वचः 
जाता है | इस युक्ति स पात्र एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए स्वग॒व- 
कथन से बच जाते ह । हिन्दी नाठका मे भी इस दोष के दूर करने का 
उपाय सोचना चाहिये | या तो पाश्चात्य मच के अतुसार एक नये वात्र 
की सृष्टि करनी चाहिये अ्रथवा कोई ऐसी युक्ति निकालनी चाहिये जिससे 
पात्र का “प्रलाप”? समुचित जान पडे | 
नाठको में एक दोष ओर भी है | वह पद्य मे बोलने का हे । जिस 


( ६० ) 
स्थान पर उत्साह; क्रोध, +रुणा आदि का प्रदर्शन करना पडता है, उस 
स्थान पर नाथ्ककार शीघ्र ही गद्य स पद्म मे लिखने लगदा है । यदि 
ह़टक जीवन की छाया ह, उसके अगो का प्रदर्शन है, वो उसमे जीवन 
का चित्र भी रहना चाटिय | हम कभी अपने जीवन के साधारण व्यवहार 
में पद्म का प्रयोग नदी करते | यदि ऐसा होता तो सारा ससार ही कवि 
बन जाता | साधारण बोल-चाल ही जब हमारे भावों को प्रदर्शित 
करने के लिये पर्याप्त हे वो हमे उसमे पद्म लाने को श्रावश्यकता ही क्या 
है ! यदि हम पद्म में अ्रपने देनिक भावों का प्रदर्शन करें और अपने मित्र 
से, साधारण बाल-चाल में, अपने सम्बन्धियों से साधारण व्यवहार मे--- 
...._ “भूख लगी है, थाली लाओ, 
अब न करो थोडी भी देर |”? 
कहे तो वे हसकर कहेंगे --- आप यह किस तरह कह रहे है | जो कुछ 
इना चाहते है ठीक तरह स कहिये | 

कहने का तात्यये यह है कि जब नाटक मे हम अपने जीवन की 
घटनाएं देखना चाहते हैं तो उसका चित्रण ठीक बेंसा ही टोना चाहिए 
जैसा साधारणुव: होता है। किन्तु हिन्दी नाठकी मे ऐसा नहीं किया 
जाता । उसमे जो स्थल शोक; क्रोध, चिन्ता, वीर व आदि के है उनमे 
पात्र गद्य कहते-कहते पद्म भी कहने लगते है। 

श्री वद्गीनाथ भट्ट रचित “दुर्गावदी” नाटक मे, पहले अंक के पहले 
दृश्य में, पृथ्वीराज राठार का प्रवेश होता है । अब उनकी “तकरीर”? 
सुनिये-- 

( एथ्वीराज राठौर का प्रवेश ) 


है 2505) 
पृथ्वी ०--(आप ही आप)आज तो जहॉपनाह की दशा विचित्र हीं. 
देखता हूँ | 
किस पर भला यो आज यह त्यारी चढ़ी है आ्रपकी ! 
क्यो, चोट किस पर होने वाली है तने इस चाप की ! 
हो ऋ्रुद्ध यो यमराज ने किस पर उठाया दंड है ! 
किसका प्रचणड घमण्ड होने को अ्रभी शत-खड है १ 
तनिक पएूंछू वो।( अकवर से ) श्रीमहाराज, शाहशांह आज 
जहॉपनाह को किस चिन्ता ने आ घेरा है जो-- 
अक०--( पृथ्वीराज की ओर देखकर) आओ प्रथ्वीराज; आओ | 
पृथ्वी ०---जहॉपनाह--- 
ऋद्ध हुए ह मला, आज यो किस अत्याचारी पर आप !! 
कोन मेटनेवाला है; खुद मिट्कर दुनिया का सताप ! 
मला कौन से, पापी का अब घढ़ा फूठनेवाला है! 
कौन शख्स है, जिसका यम से पाला पढ़ने वाज्षा है ! 
कीन मूर्ख है वह, सोते अजगर को जिसने छेंड़ा है ! 
गहरे सागर में क्‍यों, कोन इवाता अपना बेड़ा है ? 
सचमुच कोई करता होगा, दीन प्रजा पर अत्याचार ! 
ब्ने का जिसको कि ठंड करते है जद्यॉपनाह विचार |”? 
--श्त्यादि 
श्री प्रेमचन्द-रचित “कर्वला” मे तीसरे अक के छुठे दृश्य मे 
जैनब कर्वला के मैदान में हुसेन से कहती है-- 
“ज्ञेनव--हाय मैया |] यह सनहूस जगह है । मुझे लडकपन से 


( ६२ ) 
यहाँ की खबर है | हाय मैया | इस जगत तुम मुझसे विदुड जाओगे | 
मैं बैठी देखू गी ओर ठुम वरछियाँ ग्वाओगे | मुझे मदीने भी न पहुचा 
सकोगे | रसूल की ओलाद नहीं तबाह होगी, उनको नामृस यही लुटेगी ! 
बाय वबदीह । 
इस दश्त मे ठुम सुझस बविछुड जाओगे भाई । 
गर खाक भी छातू तो ना हाथ आवेगा भाई ॥ 
बहियों को मदीने मे ने पहुचाओगे भाई। 
मैं बखुगी और वरहछियों तुम खाश्रोगे भाई॥ 
ओलाद से वानू की यह छुटने को जगह हं ! 
नामू से नब्री की यही लुगने को जगह है [ 
( वेहोश हो जाती है| लोग पानी के छीटे देते हैं )” 
“( सोर मुकुट मुरज्लीधर पुरुष का प्रवेश ) 
श्री माखनलाल चतुर्वेद्ी-रचित कृष्णाजुन युद्ध मे भी इसी 
अस्वाभाविक पद्म-व्यवहार की भरमार है| प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य से 
कृष्ण का कारुणिक प्रलाप इस प्रकार है--- 
पुरुष--( स्व॒गत ) कोन जानता है, वहाँ क्‍या होता होगा ? होता 
होगा स्मरण करते हुए छृदयो का सहार, सेरा सनन करते हुए अआप्रिय 
व्यापार, और मेरे गुण गाते हुए, वियोग से हाह्यकार; और चढ़ता होगा 
मेरी सानसिक मूरति पर अश्वश्रो का गद्गदू हार! बृन्दाबन, 
अहा [| इन्दां--- 
बुन्दा, तुक में भरा हुआ हें, मेरे बालकपन का रय | 
लाड़ जसोदा मैया का वह, भेया वलदाऊ का सग॥ 


( &३ ) 


ग्वाल-बांल की सुखद मडली, गौवें, यमुना ओर निकुज । 
राधा-सह सखियो का आना, चन्द्र साथ ज्यों तारक पु ज ॥, 
ध्वनि मुरली की रास-रग वह जल-क्रीडा-स्वच्छुद विहार | 
केसे भूल सकूगा दुन्दा माखन-मिश्री का उपहार | 
हाय, याद वह दुखदायी है, आज कन्हेंया रोता है ! 
नन्‍्दबबा जू मुझसे पूछो, बेटा कह क्‍या होता है | 
उफ़ हृदय शान्त हो। आज कितने ही दिन बाद, मुझे यह 
स्मृति आई | इन ऑसुओं से हृदय तृत्त हुआ | (ठहस्कर) थोडी देर 
मुरली बजाऊ, मन का थकन मिठाऊ, पर कौन सुनेगा ? मै तो हूँ, जी 
बहलाऊ गा--व्याकुल छृदय को समम्ाऊगा | - 
( कृष्ण का मुरली मे एक तान गाना )” 
राधेश्यामी नाटकों मे तो पद्म का समुद्र उमडता है। वहाँ एक सॉस 
मे गद्य है और दूसरी मे पद्म | पहले अंक के चौथे सीन से हमीदा 
अ्रकमलशाह से कहती है;--- 
हमीदा--क्यों ! क्यो पसन्द नहीं हे ? बेटी क्या बाप की ओलाद 
नही समझी जाती ! बेटी को क्‍या बेटों की वरह से माँ दूध नहीं पिलाती ! 
आज होगी कारगर वालीम मुर्शिंद आपकी | 
में दिखा दू गी कि क्‍या करती है ब्रेटी बाप की ॥ 
अकमलशाह--यह सब सच हे। मगर लडकी, तू फिर भी 


लडकी है। 
हमीदा--अगर लडकी का सवाल ही मेरे जोश और होसले का 


हारिज है; तो लीजिये, मै आज से लडका हुई जाती हैँ । 


( ६४ ) 
मर्दाना लिबांस पहनती हैँ ओर हमीदा से इसीद बलकर अपने बाप 
को छुड़ाने के वास्ते रवाना होती हूँ-- 
लड़की न समक्तिये इसे, हें नाम को लठकों। 
तोडेगी अमी कुफ्त को इसलाम की लडकी ॥” 
* इत्यादि | 
डी० एल० राय ने अपने नाट्को से इस पद्म-व्यवहार का वह्ष्कि[र 
बड़ी अच्छी तरह से किया है | भावोन्माद के अवसर से भी, जब बो< 
हिन्दी-नाठक का पात्र बडे जोर से भावोन्मेष्र में चिल्लाने लगता है, 
डी० एल्० राय के पात्र बडी सोम्यता से अर5ने विचार प्रकट करते है ! 
शाहजहाँ नाठक के दूसरे छक के पॉचवें दृश्य मे शायस्ताखा कहता है-- 
४ हन्दोस्तान के बादशाह ग़ाजी आलमगीर | 
( बुको डाले हुए, जहानारा का प्रवेश ) 
" जहा०---मूठ वात है ] हिन्दौस्तान का बादशाह ओरंगजेब नहीं 
है । हिन्दोस्तान के वादशाद शाहशाह शाहजहाँ हैं। 
मीर-जुमला--कौन श्रौरत ? 
. जह्य१--कौन हे यह औरत १ यह औरत है, वादशाह शाहजहाॉँ 
की लड़कों जहानारा | 


( बुकों उलग कर ) क्यो और गजेब, तुम्हारा चेहरा यकायक जर्द 
क्यो पढ़ गया ! 


ओऔरगर्जेब--बहन, तुम यहाँ कहाँ १ 
, : चहा०--मैं यहाँ क्‍यों आई--बह वाव और गजेब, आज इस तख्व 
पर मज़े से बैठ कर इन्सान की आवाज़ मे पूछने की ताव तुसत मे है ! 
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ओऔरगजेब, मे यहाँ आई हूँ बादशाह से वग़ावत करने के तुम्हारे जुर्म 
की नालिश करने | 

ओआरग०--किससे ! 

जहा०--खुदा से! खुदा नहीं है, यह ठुमने सोच रक्‍खा है 
ओरगजेब ! 

ओोरग०--में यहाँ बेठकर उसी खुदा की फकीरी कर रहा हूँ | 

जहा ०--चुप रटो [ खुदा का पाक नाम अपनी जवान सेनलो। 
जवान जल जायगी | विजली श्रोर तूफान, भूचाल और बाढ़, आग 
शोर मरी |--तुम लाखों बेगुनाह ओररत-मर्दों के घर उडा-उड़ा कर, 
तोड-फोड कर, बह्मकर, जलाकर तबाह करके चले जाते हो । सिर्फ ऐसे 
ही लोगो का कुछ नहीं कर सकते | ु ह 

ओरग०--मुहम्मद | इस पागल औरत को यहाँ से ले जाओ | 

यह दरबार है, पागलखाना नहीं | मुहम्मद | 

जहा ०--देखू , इस दरबार में किसकी मजाल है कि बादशाह 
शाहजहाँ की लडकी के बदन मे हाथ लगाये | वह चाहे औ्रोरगर्जेब का 
लडका हो चाहे खुद शैतान ही हो । 

आरग०--मुहम्मठ | ले जाओ ! , 

हम्मद--माफ कीजिये अव्बाजान | मेरी इतनी मजाल नहीं | 

जसवन्त--बादशाहजादी से ऐसे बर्ताव को दम नहीं सह सकते | 

ओर सब--कमी नहीं | 

ओऔरग०--सच है | मै गुस्से मे केसा अधा हो गया था | अपनी 
बहन; बादशाह शाहजदोँ की वेटी से ऐसा बर्ताव करने का हुक्म दे रहा 
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था। वहन | सहल में जाओ । इस आस दरवार मे सैकडों बुरी नजरो के 
सामने खडा होना मुनासिव नहीं | वादशाह शाहजहाँ की लड़की को यह 
नहीं सोहता ।7 

हर्ष का विधय है कि श्रीजयशकरप्रसाद जी ने अपने नाटकों में पद्म 
का प्रयोग नहीं के बरावर किया है उन्होंने इस अस्वामाविकता को मली 
धॉति समझकर पद्म का प्रयोग प्रायः वही किया है जहाँ को३ ग्राथना 
अथवा सगीत है। अजावुशत्र ने पद्म की कुछ भूलें अवश्य हैं | हिन्दी 
के अन्य नादयकारों को मी इस आदर्श-पथ का पथिक बनना चाहिये। 

अब मुझे अभिनय के विषय मे कुछु कहना है| अ्रमी तक हमारा 
रग-सच अच्छे अभिनेताओ से सूता है | उसका एक कारण है। 
मार्ग का सम्य-ससाज मच को निक्षष्ट स्थान समझता है और वहाँ 
उन्हीं लोगो की कल्पना करता है जो ज्ञान और मान से रहित है | एक 
धार्मिक कथा है, जो किसी समय 'केलका रिव्यू? ( 0७707/.(8 
ह०७एा९ज़ ) मे प्रकाशित हुई थी। उसका सार यह है कि नावक की 
प्रारम्भिक अवस्था में गन्धवों ओर अप्सराशों ने किसी प्रहसन मे ऋषि- 
मुनियों का मजाक उडाया था| इस पर ऋषियों ने क्रोध मे आकर 
अभिनेताओ्रों को शाप दिया के तुम समाज से अपमानित होकर नीची 
श्रेणी पाओ ओर श॒द्री के समकक्ष वने रहो | इसी कथा मे विश्वास 
रखकर शायद समाज अपने अच्छे अच्छे पुरुप-रक्ष मच पर नहीं भेजना 
चाहता । किस्तु अब समय की गति बदल रही है। नाटयकला का 
आदर चारो ओर हो रहा हे। अ्रभिनेवाओं का सम्मान ससार मे आश्चार्य 
की वस्छु है | अभी उस दिन प्रसिद्ध हात्य-अमभिनेता चार्ली चेपलिन 
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संसार के सबसे वडे आदमियों भें परिगणित किया गया था। ऐसी स्थति 
मे जब ससार नादय ओर मच-कला मे आगे बढ़ रहा है, तब फेवल 
हिन्दी-ससार ही क्यो पीछे रहे ? अब समाज फो अपनी विचार-धारा 
दूसरी ओर मोड देनी चाहिए | उसे भी ससार के मच पर अपने कलाकार 
उत्कृष्ट अभिनेताओ की भेजना चाहिए | पाश्चात्य देशों ने तो इस कला 
को सिखलाने के लिये ट्रं डयूनियन की तरह सस्थाएं, स्थापित कर ली हैं 
आर बाजार के नियमों की भाँति जितनी अभिनेताओं की मॉग होती है 
उतनी ५[तिं वे लोग करते है| ऐसा करने से इस व्यवसाय का महत्व 
कम नहीं होने पाता । हिन्दी मच में भी जिस दिन इस प्रकार माँग की 
५र्ति होगी वह दिन हिन्दी-मच की उन्नति का सच्चा दिन होगा । 
हिन्दी-मंच पर एक तात की और भी कमी है और वह यह कि 
स्त्रियां नाययकला मे भाग नहीं »ती | प्राचीन समय के नाठको मे स्त्रियों 
बराबर भाग ऐेती थी | गन्धर्वों के साथ अप्सराए, भी नृत्व॒ और गान 
करती थी; किन्तु इस समय मच पर पुरुष ही स्त्री का काम चला लेते 
है| वे ही स्त्री-रूप मे आकर भाव-भगियाँ दिखला कर अपने पुरुष-पन 
के प्याले में ज्त्री-पन की सुकुमार शराव भरते है | इसके दो कारण हैं । 
एक तो परदा और दूसरा शिक्षा का अभाव | ये दोनो बातें पाश्चात्य 
समाज में नही है। अठतएव वहा स्थ्रिया स्वतत्रा-६बंक रग-सच पर आती 
हे | हपे आशा है कि वह दिन शीघ्र ही आयेग।, जब स्त्रियाँ भी अपनी 
सुकुमार-फला से हिन्दी-रग-सच को गोरवान्वित करेगी । 
रग-मच का सबन्ध आधुनिक चित्रपट से बहुत निकट हो गया है 

अतः उस पर भी विचार कर लेना आवश्यक हे | 
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इस सभ्यता और सल्कृति के युग में हिन्दी रग-मच का अस्तित्व 
ही नही, हिन्दी वालों के लिए. इससे अधिक अपमसान की वात क्‍या 
होगी | हिन्दी नाथ्को का प्रणुयन रगमच की दृष्टि से भारतेन्दु बाव 
हरिश्चन्द्र ने किया था ओर सन्‌ १८६८ मे उन्होने विद्यासुन्दर की रचना 
की थी, किन्तु वह भी ब्गला के उसी नाम के नाटक का ही अनुवाद 
था | आगे चल कर उन्होने सत्य-हरिश्चन्ध की रचना की थी, जो काशी 
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में खोला भी गया था ओर स्वय बाबू दरिश्चन्द्र ने हहिश्चन्द्र का अभिनय 
किया था | इस प्रकार भारतेन्दु जी ने नाय्कों का यूत्रपात हिन्दी में 
किया था | यद्यपि उनके नाटक आजकल के नाथ्क-नियमो की कसोटी 
पर कसे नहीं ज्ञा सकते | जो हो, उस समय हमारा रगमच विकृत रूप मे 
तैयार होन जा रह था। भारतेन्दु जी के बाद राघाकाणदास ने महा- 
णाणा प्रताप अथवा राजस्थान-केसरी को रचना भी नाथ्कीय तत्वों को 
दृष्टि मे रखकर की थी। उनके बाद अन्य लेखकों ने भी इसी दिशा मे 
प्रयक्ष किया था पर उनके नाटक रगमच पर ठीक-ठीक उतर नहीं सके ) 
इसका कारण यही था कि हमारे हिन्दी-लेखको मे नाट्क-रचना के विपय 
में भारतेन्दु जी के समान लगन नहीं थी ओर न उनके सामने हिन्दी 
रगमच का रूप ही तेयार था। जब लेखक स्वय रगमच के स्वरूप से 
अपरिचित है तो उसके नाठको का रगसमच पर सफलता के साथ कैसे 
अभिनय किया जा सकता है, यह विचारणीय हे | बीसवी शताब्दी के 
आरम्म से अब तक और भी अनेक विद्वान लेखकों ने भावपूर्ण सुन्दर 

नायकों की स्वना की है, पर उनके अ्नुशीलन से यही विदित होता है 

कि इन लेखकों ने रगमच की आ्रावश्यकताओं की तरफ बहुत कम ध्यान 
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दियां है | जैसा में पहले कह चुका हूँ हमारे यहाँ के नाटककार अपने 
यहाँ रगमंच की सृष्टि करने में उत्सुक नही जान पडते ओर न वे रगमज 
के विशेषज्ञ ही होना चाहते हैं। उनके नाटक साहित्यिक दृष्टि से बहुत 
सुन्दर है, भावनाओं के घात-प्रतिघात के मनोहर चित्र है, पर अमिनय 
से बहुत दूर | इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के शिक्षिव ज्ञात्रो ने ऐसे नाठको 
को सफलतापूर्वक अ्रमिनय करने मे कितना परिश्रम उठाया है, यह वही 
जान सकता है जिसने पहले नाठक पढहु कर अभिनय देखा है अथवा 
जिन्होंने स्वय अभिनय मे भाग लिया है। इन नाटकों को देखना भी 
दर्शकों के लिए किसी नीरस क्लास मे बैठने के दड से कम नहीं था-- 
इसलिए ।|क दर्शकों की रुचि अभी रंगमंच के साथ साहित्यिक सौन्दर्य 
वेखने की नहीं है | वे अल्मेड थियेट्रिलल कपनी अथवा कोरिन्थियन 
कपनी में पदों के फटने तथा असम्भव वस्तुओं को सम्भव होते हुए. ८खने 
के लिए, विशेष उत्सुक है। वे रगमच पर तमाशा देखना चाहते है। 
हमारी रुचि विगाडने का सारा भार इन पारसी कपनेयों के सिर हर रखा 
जा सकता है, जिन्होंने अपने व्यवसाय के सामने हमारे यहाँ के रगमच 
की वास्तविक सृष्टि होने का अवसर ही नहीं आने दिया | 
जब हमारे पास न अपना रंगमच है ओर न दर्शकी की रुचि मे ही 
सस्वृति है, उस समय हमारे सामने चित्रपट किसी तूफान की तरह आता 
है | जनता की आँखों मे इस चल-चित्र का नशा छा जावा है ओर वे 
नाटकघरो मे न जाकर सिनेमा-घरों की ओर अपने पेर बढ़ा देते है । 
हमारी जनता तो मनोरजन चाहती है, उसके सार्थ जीवन के आदर्श 
नहीं । इस रुचि की थाह पाकर बहुत सी कपनियाँ ऐसे चित्रपट बनाने 
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से प्रवृत्त होवी है, जिनसे केवल सनोरंजन-प्रिय जनता की इच्छापृ्ति होती 
है | इन परिस्थितियों भे हमारे चित्रपट पारसी थिय्रेय्य के अनुवाद हो 
जाते है ओर उनमे वही असम्भव बाते डिखलाई जादी हैं, जो थिवेद्टरों 
की प्रिय घथ्नाए हैं| इस प्रकार चित्रपे ने भियेटरो के पद! का अनुसरण 
कर हमारी जनता की रुचि और भी निकूए कर ठी ओर उन्हे अधिक 
विलासी वना दिया है | यह सक्षेप में हमारे अधिकाश चित्रपढो का 
परिचय है | 

रगसच वे इतिहास में चित्रपट का मह्ल्वपृर्ण स्थान है | यदि हम 
चित्रपठ को रगमच का अमर रुप कहे तो अतिशयोकक्‍्त नहीं होगी । 
रगसच पर जो दृश्य दिखलाये जा सकते है, व अपना अस्तित्व परिमित 
समय अथवा निश्चित स्थान तक ही रुख सकते है। पात्र भी एक ही 
प्रकार का अभिनव सदेव नदी कर सकते । किख्ु चित्रपट एक बार किये 
सगे दृश्यो की भविष्य के लिए भी सुरक्षुत रख सकता है | पात्रों के एक 
बार के अभिनय को सौ बार उसी भाँति दिखला सकता है। अतएव 
चित्रपठ रगमंच के पाज्नो एवं कायो को अमरत्व प्रदान कर देता है। 
आज सवश्रेष्ठ सुन्दर नट 'रुडोल्फ वेंलटिनो' जीवित नहीं है, किन्तु “ब्लैक 
व्गल' से हम अब भी उसका अभिनय देख सकते है | उसकी जीविता- 
वस्था मे देख कर प्रसन्न हो सकते है और कुछ क्षणो के लिए हम वैलटिनो 
के साथ इस प्रकार मनोरजन मे मस्त हो जाते है जैसे दुनियाँ अब भी 
उसी प्रकार है और चैलंटिनो अब भी जीवित है । 

इस परिस्थिति मे चित्रपट का मूल्य रंगमच से बहुत अधिक हो जाता 
है। चित्रपट एक अमर सन्देश बहन कर सकता है, जो थुग-सयुगान्तर 
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तक हसे हमारी परिस्थितियों से परिचित करा सकता है। प्रत्येक समय 
वह हमारे हृदय मे नव-जीवन सचार कर सकता है ओर हमे उन्नति की 
ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य कर सकता है। चित्रपठ का महत्व 
कितना अधिक हो जाता है, जब हम यद सोचते है कि मनोरंजन के 
साथ उपेश देने की ज्ञमता चित्रपठ ही मे है | माता यदि अपने बच्चे 
से सच बोलने के लिए कहे तो शायद बच्चा यह बात न माने | किन्तु 
यदि माँ मिठाई ढेते हुए कहे--विच्चे, यह मिठाई लो और सच बोलो” 
तो बच्चा दौड कर मिठाई लेते हुए कहेगा--“माँ, अब में मूठ क्यो 
बोलू गा ? चित्रपट को शक्ति यहीं मिठा३ वाली माँ है जो हमे सच 
बोलने के लिए वाध्य कर सकती है| उपदेश की नीरसता चित्रपट में 
सरसता बन जाती है आर हमारी भावनाएं अपनी शक्ति से उठकर 
सच्चे पथ की ओर अग्रमर हो जादी है। मनोरजन वह पारस है, जिससे 
उपदेश का लोहा सोना बनाया जा सकता है | 

रंगमच से चित्रपठ मे एक और विशेषता है | रगमच मे स्थान की 
सकी्ंता और पात्रो के कार्य करने की अस्वच्छुन्दवा, दूरी दिखलाने 
की असमर्थता, स्थल-परिवर्तन की अस्वाभाविकता बनी रहती है। 
चित्रपट इन सब अभावो के हटा देने से समर्थ हो गया है। स्थान की 
विभिन्‍नता, मीलों फेंले हुए मनोहर दृश्य, एक हजार फ़ीट उड़ते हुए. 
वायुयानों से दीखने वाले नीचे के स्थल, पात्रो के कार्य॑-क्षेत्र की पूर्ण 
स्वच्छुन्दवा ओर कार्य-सपादन की स्वाभाविक्रता चित्रपट से जीवन का 
आभास ला देदी है। इसी जीवन के आभास मे सन इस प्रकार भूल 
जाता है जेंसे वह स्वय उसी कार्य मे व्यस्त हो । उसके साथ जीवन 
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नाचता हुआ आता है और उसे छूकर भाग जाता है| बह उस समय 
इतना लीन हो जाता है मानो वह अपने ही जीवन की कोई घटना देख 
रहा हो और उसमे वह म्वथ एक आवश्यक व्यक्ति हो | मनुष्य इस 
समय अपने को सूला रहता है और यही समय है. जब उसके हृदय में 
कोई बात उठाई जा सकती है | उपल्‍शक की वो पहले श्रोत्षा का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अथक परिश्रम करना पडता है । 
जब श्रोता उपदेशक में विश्वास रख उसकी बात सुनने के लिए तत्पर 
हो जाता है तब कही उपदेशक के लिए. यह अवसर आता है कि वह 
शपने विचार उसके हृदय तक पहुचावे.। चित्रपठ को तो मनुष्य का 
हुदय आकर्षित करने मे कुछ परिश्रम ही नहों पडता | मनुष्य तो मन्त्र 
मुग्ध (7ए[0707860) से ही हो जाते है और इसी अवस्था मे उन 
पर अधिक से अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। 


इन सब बातों को ध्यानपूर्वक समझने से हमे ज्ञात दो जाता है कि 
चित्रपट-निर्माता का कतेव्य कितना कठिन है। किन्तु हम देखते हे कि 
भाखवर्ष में चित्रपठ के संचालकों के हृदय में अपने कर्तव्य के लिए 
अरगुमात भी ध्यान नही है । वे आदशों ओर शिक्षा के कायल नहीं है | 
वे चित्रपठ के निर्माण करने से केबल इसी का ध्यान रखते है कि अमसुक 
चित्रपठ से वे साधारण जनता की वासनामयी प्रवृत्ति की गुदण॒ुदा कर 
उनसे कितना रुपया वसुल कर सकते है| इसीलिये वे सर्देव ऐसी कहानी 
चाहते हैं जो साधारण दर्शकी की रुचि को अपनी ओर आकर्षित कर 
सके । दुर्भाग्य से भारतीय जनता की रुचि अ्रभी इतनी परिष्कृत नहीं हुई 
है कि वह सारहीन वासना के उद्याम वेग से कलुष्ित चित्रपट का बहिष्कार 
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कर सके | इस कमजोरी का अनुचित लाभ उठाकर चित्रपट-निर्माता घन- 
कुबेर बनना चाहने है। उनसे राष्ट्र अथवा जातिगोरव के ध्यान की 
आशा रखना मृग-जल से पानी की आशा रखने के समान है । उनकी 
इन कुरुचिपूर्ण नीति का एक कारण और हो सकता है ओर वह यह कि 
उन्हें एक चित्रपट पर कई हजार रुपये खर्च करने पडते हैँ। अतएणव 
वे अपने चित्रपण को उसी विषय के रंग से रगेंगे जो विपय जनता 
की रुचि के अनुकूल सिद्ध हे चुका है ओर जिसके कारण उन्हें अपना 
घन वापिस मिल जाने की आशा हैं | घन खो जाने की आशका से वे 
( जनता की रुचि को जानने हुए, भी ) अपने चित्रपट को किसी नये 
विप्य के प्रयोग का साधन नही बनावेग़े | यदि विषय जनता की रुचि के 
अनुकूल न हुआ तो फिल्म किसी भी सिनेमाण्ह से तीन दिन से अधिक 
चल ही नही सकती और दर्शंका की सख्या भी उजड़ते हुए. वसन्त के 
फूलों के समान ही इधर-उधर न्यून सख्या में होगी | यही कारण है कि 
वे अपने चित्रपट का वही विषय रखेंगे जिसके वारे मे यह निश्चय हो 
जायगा कि यह विपय चल निकलेगा | पाश्चात्य निर्माताओं के समान 
वे मनोवेगों के विविध रूपी के अध्ययन करने का न तो प्रयत्न ही करते 
है और न यही चाहते है कि उनके चित्रपट के लेखक मनोविज्ञान के 
विशेषज्ञ या उच्च श्रेणी के उपन्यासकार या कहानी-लेखक हो। वे तो 
सस्ती कहानी चाहते हैं। यह स्वार्थान्धता वास्तव में अक्ष॒म्य है। वे यह 
नही जानते कि जनता की रुचि ओर चरित्र को विगाडने या सुधारने की 
कितनी बडी जिम्मेदारी उनके हाथों मे है । जनता की रुचि और चरित्र 
क्या है ! राष्ट्र के भार्य-निर्माण अथवा उसके कारणिक पतन की 
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आधारभूत शक्ति | यदि इसी शक्ति वी उपेज्षा कर दी गई तो फिर 
जातीय जीवन का विषय भविष्य रे बहुत अनिश्चित हो सकता है किन्तु 
इस मह्वएर्ण दृष्टिकोण से सम्मबतः कोई चिन्नपट-निर्मावा अपने 
चिन्नण्ट की नहीं दखता | यह भयानक भूल जो सहस्तों व्यक्तियों के 
जीवन का दराजू के काठे के समान अनिश्चित दिशा को ओर उन्मुख 
कर सकती हं, चित्रपद-निर्माताओं के सनोरजन को सामझी है | यह 
कितने क्ञोम की बात है । 

चिन्नपठ निर्माण करने में लेखकों को ओर भी डायरेक्टरी की ध्यान 
देना उच्चित है | पाश्चात्य ब्शो में लेखकी की बड़े सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता है। वहाँ तो चिन्नपट के लिए साधारण कहानी-लेखकों केते 
२०० पाउख्ड सिल जाते है। ब्रिटिश इव्रनेशनल पिक्चसे (87708) 
६7थ्नंत्079/ 700785) तो लेखकी और अमभिनायको का 
एक ही अकार से सम्सान करता हैं | हाँ, एक बात अवश्य है। डायरेक्टर 
अपने चित्रपट को अधिक नाट्यमय (7)78778670) वनाने क लिए 
कहानी मे बहुत कुछ परिवर्तन कर देता है। फिर उसे साहित्यिक सौन्दर्य 
को परवा नदी रहती । उसे य६ चिन्ता होती हैं कि कहानी की किस प्रकार 
मोड दे कि वह दर्शकों की आँखों मे और सी अधिक कौतूहलजनक बन 
जाबे. | उस समय उसे कहानी-लेखक की आत्मा पर प्रहार करते समय किन्वित 
भी ढुःख नहीं होता | जब कहानी-लेंखक अपनी कहानी की फिल्म 5ेखता 
है तो उसे आश्चर्य हो जाता है कि “ओ: मैने तो इस पात्र से ऐसा 
काम करने की व्यवस्था ही नही की, यह केसे हो गया ?” ऐसी परि- 
स्थिति बड़ी भयानक होती है | यदि इस प्रकार के परिवर्तन से चित्रपट 
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सफल हो गया तो लेखक का यश अनेक गुणा वढ़ जाता हे ओर वह 
योग्य होने पर भी अन्य कम्मनी-डायरक्टरों की छाप्ठट थे ऊँचा उठ 
जाता है । और यादे चित्रतट अतफल हो गया वो उत्तका सुयोग्य लेखक 
भी अवउना आजित यश खो बैठता है ओर फिर उसका भविष्य अन्धकार- 
मय हो जाता है। डायरेक्टरो की यह परिवतन-प्रियता लेखकों के भविष्य 
जीवन की खिलवाड ही समझी जानी चाहिए। उनके व्यवसाय की 
संकुचित इृष्टि लेखकों की शक्तित का अतस्य प्रचार कर सकती है। हाल 
ही में एक प्रसिद्ध फिल्‍म कम्पनी के एक फिल्म के निर्माण में यही बात 
हुई | डायरेक्टर ने अपने सन के अतुपार कहानी और वार्तालाव में 
परिच्र्तन किए, जिम पर वेचारे लेखक का कुछ भी अधिकार नहीं था। 
उप्तमे कुठु ऐसे अवामयिक्र ओर अतगत गाते रखे गये जिनके विषय से 
लेखक को हस्तत्ञेव करने का साहस ही नदी था। वे गाने चाहे साधारण 
जनता की रुचि के अनुकूल मजे ही हो, पर वे न तो सुरुचियवृर्ण ही थे 
और न सामयिक ही | इसी सम्बन्ध मे लेसक ने एक पत्र दिल्‍ली से 
प्रकाशित होने बाते चित्रवद्! के १ सितम्बर १६३३ के १४ वे अक से 
प्रकाशित कराया है | 

यह है लेखक की स्थिति | वह अपने अधिकारों के लिए लड 

भी नहीं सकता | इगलेंड में लेखकों का स्वाभिमान कितना अधिक है | 
जान गाल्तवर्दी के 'लायल्टीज' का चित्रपट्ट बहुत  बों से स्थगित कर 
दिया गया है, क्योंकि उन्होने एक अमेरिकन फर्म को, जिसने उस कूते 
को चित्रपठ के लिए लिया है, फरडिनेड डि लेबिस की एक जेनटील बनाने 


कप 


से मना कर दिया है ओर सम्भवतः उसी पकार चित्रित की जादेगी जिस 
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प्रकाई कि वह लिखी गई है। उती प्रकार शॉ थी अपने नास्को से 
र्वितन नही होने देंगे । एच+ जी० ठेह्म ने एक प्रतिन्यात लिखा था 

और यद्यपि वह स्प्ठठ: अच्छा नहीं था; तथापि परिवतन न करते के 
सिद्धाग्व पर उसके चित्रण्ट की स्वीकृति नहीं दी | उसका अभी तक 
जिन्रपट नहीं बन सका आर वह उेल्स का लेखका के प्रति उचित 

यवहर ठिलाने की धारणा का स्मृति-चिन्द् है | 

के की लेखनी भी साहित्य ओर देश की अनेक समस्याओं! के 

हल करने का भार चहन करती है | वर्तमान लेखफ-समुदाय अयग्रेजी 
चित्रपटो के चरित्रों की चोरी कर अपनी कहानी का निर्माण करते है 
अथवा छेला-मजव , शीरी-फरहाद, शुल्न-बकावली जेंसी बारी ओर 
पुरानी कहानियों को फिर से ज़नता के सामने लाना चाहते है, जिनसे 
देश ओर समाज का एक इच भर भी लाम नटों हो सकता | नवशुग 
आर ठेश के भावी स्वणंउुग मे इस वासनात्मक “इश्क” की क्या जरुरत 
है, यह उनका छुद्रय जाने | अधिक से अधिक किसी ,पीराशिक कथा का 
चित्रण कर दिया जाता हैं, जिस में धर्म की अन्धी भावना के अतिरिक्त 
कुछ भी नर रहता । इससे कूपमड़कबत्‌ जनता के हृदय मे मले ही कुछ 
बेण के लिए सजीत्रता आ जावे, किन्तु इससे नवथुग के (नर्माणु से सहा- 
यता नहीं मिल्न सकती | हम तो अपने,लेख को से यह आशा रखते है कि वे 
भारतीय मनोबृत्ति का ऐसा सुन्दर चित्र हमारे सामने रखे, जिसमे भारत 
के प्रत्येक व्यक्ति मे जीवन आ जावे--ऐसा जीवन नहीं जो क्षणिक हो; पर 
ऐसा, जिसमे क्रियात्मक शक्ति का आवेमोव हो | धार्मिक अन्घ-परपरा 


को त्याग कर लेखकों की लेग्वनियाँ वास्तविक जीवन के संघर्ष को चित्रित 


( १०७ ) 

करे | गरीबों की भूखी आत्माओ्रों मे उतर आवे थ्र २ विज्ासमय जीवन 
में क्रान्ति उ पन्न कर दे | हमारे नेंत्रो फे सामने ऐसी समस्याएं आ जाये 
जिन्हें हल करने के लिए. हम अपने जीवन का उत्सग कर दें | ऐसे 
चित्रों का निम॑.ण हो जिनमे भारतवर्ष का गोरब ससार-प्रसिद्ध हे 
जावे--भारतवर्प वा भी नाम प्रत्ेक शिक्षित व्यक्ति के मुख पर हो | 
चाहे सतार हम पराधीन जाति देख, निन्‍ठ॒ वह इसका अनुमव अवश्य 
कर ले कि हममे जीवन है ओर अनुचित जीवन के विरुद्ध लोहा लेगे 
'की ताकत है | वात़व में सच्चो चित्रग्ट वे ही है जो वास्तविक जीवन 

उठने वाली समच्याओं के प्रश्नो का उत्तर देते 
इसके बाद अभिनेता की जिम्मेदारी है | श्रमिनेताओ की सर्वप्रथम 
अपने को भारतीय सस्कृति का एक अमिभावक्र समझकर रगमच पर 
उतरना चाहिए | चित्रपट का मुख्य विपय प्रायः प्रेम-कथाओं से ही 
संम्बन्ध रखता है | इसीलिए, अभिनेताओं को आलिगन ओर चु बन की 
बान सी पडी रहती है | वालकी अथवा युवकों पर इसका कया प्रभाव 
पड सकता है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि 
नायकी की इस उच्छु_ खलता ने सम्रान्त घर को स्त्रियों का रग-मच पर 
आने से रोक रक्‍्खा 'है | अजठा के चित्रपट अफजल के पुननाविन्नण का 
रहस्य इस घटना में निदित से ही कोई उच्चशिक्षित सम्रान्त महिला 
इस वातावरण को देखती है, वह निराश होकर रग सच की ठोकर 

मार कर चली जाती है। 

अमिनेता मे सर्वप्रथम तो स्वामाविकता होनी चाहिए । उसका 
अभिनय स्वभावातुकूल तथा सयत हो | दाथ-पैर फेंकने की अपेक्षा 


( एऑथ्८ ) 
उसके मुस्ब पर सावाकृति का प्रदशन झधिक अर्वेक्नित है | हमारे यहों के 
अभिनेता या तो पाश्चाव अभिनेताओं की नकल करते है अथवा 
रगमच पर आवश्यकता से अधिक उलुल-कूद मचाने ह। एक पात्र का 
दस झाठमियों से भिड जाना ओर उन सब्र का पीठ दर साफ निवनल 
जाना अथवा विना सतलब के ढस फीट ऊरर कूद जाना आर अनक 
तग्ह की कलावाजिया दिवलाना-टूस प्रकार की अच्चामाविक वाता से 
जनता का मनारजन किया जाता है। डगलस फेयर वक्त ने 'थीफ 
आफ बगदादो से इस तरह का खेल कभी दिखलाया था. बस एक बार 
उसकी नकल हिन्दुस्तान मे की जाने लगी। अधिकाण चित्रपद्गा से 
मद थीफ आफ बगदाद' की छाया श्रा गई आर मात्यर विद्चल इाट्डयन 


डगलस के नाम से पुकारे जाने लगे। यह हमारी मोलिकता का 
नमूना है । 


27, 


हमारे अभिनेताओं को गाने का बडा शोक हे। बाव-वा गाते 


हू | बात-चीत के दो मिनट भी शायद उन्हें कठिन जान पडते है। दो 
पात्र बातचीत कर रह है। बुछ बात होने पर एक ने स्वर छेडा तो 
दूसरा कव चुप रह सकता है। उसने भी गाना समाप्त होते ही अपना 
गाना प्रारम्भ कर टिया | और गाने भी 'सावलिया' 'तेरछी नजरिया? 
वाले ढग के | “सती अनुसया” चित्रन्‍्ट इसका साज्षी है। “अयोव्या का 
राजा! (5४8 ०0 80ए900॥99) में राजा भी अपने सुसाटवो के बीच 
में गाने लगता है। मानो राजा की अपनी कोई मर्यादा ही नही है । 
शायद अभिनेता समझते है कि जनता गाना ही मागती है | गाना, 
गाना; गाना । हर्ष की वात है कि अब यह प्रद्गत्त कम हो रही है । - 


६ १०६ ) 

हमारे अमनेता चित्रपट के लिए क्या वेयारी करते है ! प्रसिद्ध 
हास्य-रसामिनेता चेपलिन के विपय से प्रसिद्व हे कि वह यह निश्चित 
बरने के पृव॑ कि उसका चित्रपट किस विषय का होगा, पहले सारे ससार 
में एक वर्ष तक घूम लगा । हमारे यहा इतना बडा अभिनेता नवो है 
ही ओर न कोई कपनी अपने अभिनेता को इतनी स्वतन्त्रता ही दे 
सकती है | किन्तु तो भी अभिनेता का कार्य इतना सरल नहीं हे जितना 
कि हमारे यहा के अभिनेताओं ने समझ रक्खा है। एक तो लेखक की 
मनोवेगो के क्षेत्र मे अतुभव-दीनता और हसरे चित्रपत्ठ -नर्माठाओं की 
व्यावसायिक दृष्टि नें अ्भेनेताओं की भी श्रकमंस्य बना रक्‍खा है। 
किसी विशेष परिस्थिति से हृदय की क्या दशा होती है, प्रेम घृणा रो 
केंसे परिवर्दित होता है | प्रसन्नता मे उदासी किस प्रकार छा जाती है, 
युद्ध में स्त्री की भावना से केसे शिथिलवा आती है। इनके अध्ययन 
कथा माव्रमंगी को न्यूनता ने हमारे चित्रगट की स्वाभाविक्रता से बहुत 
दूर फेंक दिया है | हमारे चित्रपट जीवन के चित्र नही, वे है हमसे हसाने 

अथवा वहलाने के लिए चलते-फिरते तमारो । 
अब हम चित्रपठ के सविष्य के विषय में कुछ अपेक्षिव वातों का 
निरदेश करेंगे। चित्रपट का पहला कार्य तो यह होना चाहिए कि वह 
वेश से ऐक्य की भावता का प्रबार करें। जितनी भी जातियाँ अथवा 
सप्रदाव देश मे हैं, उनपे सगठन का सूतउपात करें। हइन्दूमुध्लिम 
बैमनस्य का बीज कटी भी अकुरित न होथे पाते, प्रत्युव इस प्रकार की 
परिस्थिति उब्न्न की जाये कि हिन्दू ओर मुसलमान पारस्परिक तद्यवता 


च्े 


बरते हुए अपने स्वार्था का बलिदान कर सकते ह। इसी भावना से प्श 


( ११० ) 


॥ ऐक्य का प्रचार हो सकता है और चित्रपद्ा से इसका प्रचार जिस 
मुगमता में हो सकता है उतना अन्य किसी साथन में नहीं। 

चित्रपट के द्वारा हिना भापा का प्रचार ठेश के कोने-काने में हो 
सकता है और इसी सावन से हिन्दी सरलताध्वक राड्रमापा हा सकती 
हे | दुःख हे कि चित्रों मे जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है बह 
नतो हिन्दी ही है शोर न उदू ही। जहाँ टिन्दी भाषा का प्रयोग किया 
जाता है वह्मा उच्चारण को इतनी भूल होती ह कि उन्हें सुनकर हसी 
आती है। प्रयाम' का प्रणाम), “प्रचार का 'परचार! तो साधारण 
दाप है, पर जहाँ “त्रह्म! का “पअ्रम' हो जादा हे वहाँ टिन्‍्दी वी क्‍या दशा 
हो जाती है। यह आवश्यकता नहीं है के साहित्यिक हिन्दी का प्रयोग 
ही वार्तालाप मे किया जाय, स्वाभाविक रूप से हिन्दुस्तानी या सरल 

दी का प्रयोग समीचीन होगा । पर यह निश्चय है कि यद चित्रवद्ध 
ईिन्‍्दी भाषा के प्रश्न को अपने हाथ मे ले ओर उसका शुद्ध रूप मे 
प्रचार करे तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न सहज हो में हल हो सकता है | 

चित्रपट के द्वारा हम अपने सगीव ओर दृत्य को पुनर्जीवित कर 

सकते है। गान ओर बृत्य मे हमारे यहा जो कला है वह ससार को 
मुग्ध कर सकती है। श्रीमती रागिनी देवी ओर उदयशकर ने इस सत्य 
फो प्रमाणित कर दिया है। दुर्भाग्य से गान शरीर नृत्य का सम्बन्ध 
हमारे यहा सुशिक्षित समाज से टूट गया है ओर वह समाज के किसी 
अपविन्न काने में ही के न्द्रव हो गया है। अपनी उस उच्च कला रे 
फिर से प्रवीणवा पाना अब हम लोगो का क्ंव्य है। चित्रप्ट से 
उच्चकादि के गान श्रौर कलायुक्त दउृत्य -ी सरष्टि कर हम अपने समाज का 
ध्यान इस ओर फिर आकर्षित कर सकते हैं | 


( ११९ ) 

खिज्रपट के द्वाग हम भारत का सच्चा चित्र खवीच कर जनता के 
सामोी रख सकते ह। ग्राम्ब-जीवन को काठेनाइबा, गरीबी की उदर- 
ज्वाला; किसाने को शमहायता, धनिया का अच्याचार, विघवाश्रों की 
कमणामय डिनचया. बूठो का वासनामंब विलास, यह सब हम दो घंटे 
में जनता के छय तक पहला सकते है। जनता समझ जाय कि देश 
क्रिस ओर जा रहा है; गायों को हम किस प्रकार उुधार सकते हैं, 
रिजनो को हम केसे सुत्ती कर सकते ह, आहि-्शादि। देश को एक 
बार फिर से अपना यह-प्रवन्ध करने की आवश्यकवा है ओर यह 
चित्रपठ द्वाग बहुत सुगम हें 

चित्रयद्-निर्माताओं ने हमारे यहा के उपन्यासकारों और कहानी 
लेग्बकी को अभी तक बच्चे उपेज्ना की दृष्टि से ठेखा है । उन्होंने हमारे 
कलाकारों को इस योग्य समझा हो नही कि वे भी चित्रपट के योग्य है । 
इसीलिए हमारे चित्रपट से हमे कोई जीवन का अच्छा चित्र देखने को 
नही मिलता | हये की बात है कि इस ज्षेत्र स मी अब आशा का प्रभाव 
उठय हो रहा ६।॥ 


कि 29 अमल न जब्प 
कावता का जरूर 


कविता कैसे लिबी जाती है ? यह प्रश्न कवि के लिए जितना विचित्र 
है,आरालोचक या पाठक के लिए. उठना ही कंतू-ल-जनक | प्रश्न करने पर 
कवि कह देगा कि मे केसे कहेँ कि में कविदा किस प्रकार लिखता हैं । 
विचार उठते 


किक 


, मैं उन्हे रोक नही सकता ओर कभी टहलोी हुए, कमी 


“॥॥ १ 


विस्दर पर लेठे हुए, शाम की ध्‌ घली छाया में या उपा के खिलने 
प्रवाश से कुछ गुनगुनाता हूँ ओर कविता, जिसे आप श्रेष्ठ कबिता कहते 
है, अपना रूप निर्माण कर लेती है | पाठक था आलोचक आश्चय मे 
पड जाता है | वह कहता है ; यह हो केसे सकता है | इतने सुन्दर 
विचार, ऐसी थ्रमर कल्यनाए, ये स्मरणीय सूक्तियाँ इतनी आसानी से 
लिख केसे जाती है | कवि को न जाते क्रितना सोचना पडता होगा या 
उसकी साधना कितनी गरहरी होगी ! वह न जाने किस लोक से विचरणु 
वरता होगा, तभी तो बह भाषा को छूता है और भापरा कचन बन जाती 
है | ओर बढ अपनी समस्त कुतूहलता अपने प्रश्न में मस्कर पूछता हैं--- 
कविता का जन्म केंसे होवा है ! ऐसा ही प्रश्न आज मेरे सामने है | 

में सोचता हूँ ; इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दू | आप चाहते है 
कबि आलोचक बन जाय ओर अपने मुख को शीशे मे देखकर अपने 
नाक-नक्शे का वर्णुन स्वय करे, लेकिन वह अ्रच्छे ओर बुरे का मापव्ड 
केसे निधारित करे ? हिन्दी साहित्य में ठुलसीदासजी ही को लोजिए | 


(६ ५३ -) 


/ः 


उनकी कविता विश्व का श्ंगार है, वे महाकेबि ह' लेकिन जब उनकी 
कविता के संबंध में निर्देश आता है तो वे कहते हैं ;--+ 

कंषित विवेक एक नहि गोरे, संत्य केहो लिखि कागद कोरे | ' 
तुलसीदास ने यह केवल मात्र नम्नतावश ही कहा हो ऐसी वाव नहीं है 
क्योकि यदि आप उनकी “विनयपत्रिका” और "“कवितावली? का उत्तर- 
काड पड़े तो ज्ञात दी जायगा कि वे अपने विपव मे कितनी सच्चाई 
ओर आस्मीयदा के साथ अपने जीवन की समध्याओं पर प्रकाश डालते 
हैं या आत्मनिन्‍्दा के कितने स्पप्ट भाव व्यक्त करते है | कवि के दृष्टिकोण 
से उसकी कविता क्‍या है ओर संसार उसका क्‍या मूल्य समझता हे, 
यह ठुलसीदासजी की कविता को ठखने से स्पष्ट टी ज्ञात हो सकेगा । यी 
वो ससार' मे अनेक कवि ऐसे मी हैं जो अपने को महाकंवियों की श्रेणी मे 
रखते हुए अंपनी महानता की घोपणा करते हं श्र जो उनकी' सराहना 
: नहीं करते वे मनुष्यता'की श्रेणी से भी नीचे गिरा दिए जाते हे । 

कविता के इतेहास में प्रथम कविता महर्षि वील्मीकि के कंठ से 
क्रोचर्व्ध के विषाद से नेत्र की अश्र्‌ धारा के शाथ निकली की जावी हे, 
किन्तु ससार में कविता की सृष्टि उस समय से आर भ हो गईं हौगी जब 
करुणा, आकर्षणं और आत्म-समपण की ' तीनों भावनाओं ने कवि के 
हृदय में एक ऐसी विह्लता भर दी होगी जिसे वह अपने छुृदय मे समाल 
नहीं सका होगा ओर ये तीनो सावनाएं, त्रिवेणी को भाति एक होकर 
भाषा के पथ पर बढ़ी होगी । 

कविता के यही आदि-खल्लोव है | मैं यह सब आलोचक के नाते कह 
रहा हूँ, यदि कवि-सरूप से कहना पडे तो उसकी सीमासा करने का अव- 
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काश मेरे पास ने होगा । कनिता कैसे लिखी जाती है; यह सचमुच में 
रेहा पश्न हे | इसका उत्तर केवल इस रूप से दिया जा सकता है कि 
कविता लिख चुकने के पहले या बाद मन की जो परिस्थिति रू जाती 
उससे कविता लिखने के समय की परिस्थिति की कहपना चते ज्ञाय | जैसे 
बाढ़ के उतर जाने पर किनारो पर बने हुए. लहरों के चिन्ह रह जाय 
ओर उनसे लहरो के आन्दोलन की कह्पना की जाय | में इसी मार्ग के 
सहरे, समव है; अपने मन का चित्र आपको दे सकू । 

अनेक बार ऐसा हुआ है कि बड़ी घटनाएं मुझे प्रभावित नहीं कर 
सकी और छोटी से छोटी घट्नाओं ने मुझे लिखने के लिए विवश कर 
दिया है | ऐसा क्यो हुआ है, में नहीं कह सकता | सभव है, मेरी 
मानसिक परिस्थितियों मे बडी घटनाओं ने गहराई तक जाने की शक्ति 
न पाई हो और छोटी घट्नाए, मन मे पूरी तरह पेंठ गई हो | बात कुछ 
बेसी ही रदी हो जैसे पैंसिल बनाते समय चाकू लगनें से उतना दर्द नहीं 
होवा जितना अ्रनाथास आलपीन के चुमने से हो जाता है | जब तक 
खुन उयली पर नहीं वह निकलता दब तक तो चाकू का लगना एक 
तीखी कटन लेकर ही रह जाता है| लेकिन आलपीन के चभने से तो 
रोम-रेम सिहर. उठता है | उसी प्रकार छोटी घटनाएं कमी-कर्मी दिल 
हिला देवी है, वे नावक के तीर की तरह गम्भीर घाव कर देती हैं | 

जेंसे ही यह घटना हुदय पर आधाव करती है वैंसे ही मन मे एक 

गम्भीरता आ जादी है, चाहे जितने विनोद की घटना हो। वह जब 
लेखनी से उतरने के लिए मचलने लगती है तो मन में गम्भीरता आ 
ही जाती है | क्योंकि तब वह विनोद अपना अतठरंग भाग अधिक से 
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अधिक बढ़ाने की चेश करता है, अपना निर्माण करने लगता है और 
मन उसे स्वाभाविक से भी अधिक आकर्षक रूप देने के लिए कुछ सोचने 
लगता है | दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए कि जीवन की यह स्वामावि- 
कता कला का सहारा खोजने लगती है और अपने रूप को अमरत्व 
प्रदान करने के लिए बडी से वडी भावना की सूमि पर फेल जाना चाहती 
है | आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर आपके मन मे विचार किस तरह 
आते है ? में स्वयं नहीं जानता कि विचार किस तरह ओर, कहाँ 
से उठते है, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि घटना जब 
मन पर चोट करती है तो मन गे विचारों की क्रिया ओरे प्रतिक्रिया उसी 
तरह आर भ, हो जाती है जिस तरह बाहूद की बत्ती मे आग लगाने पर 
आग बारूद के कणो की जलाते हुए आगे बढ़ने लगती है ओर .बारूद 
के कश जैसे उस आग को खीचते हुए अपने प्राणो तक ले जाना 
चाहते है| विचारो मे एक क्रान्ति सी होने लगती है ओर वे एक दूसरे 
से सघर्ष-करते हुए. आगे आने की चेश्ठ करने लगते है। इस चेष्टा मे 
ऐसा भी सम्भव हो जाता है कि तत्काल उठें हुए विचारो में ऐसे विचार 
भी उठते चले आते है जो बरसों पहले किसी विशेष परिस्थिति मे किसी 
विशेष घटठना-स्थल पर उठों थ। में यह वो कद सकता हूँ कि जब 
काश्मीर मे प्रकृति की चित्रशाला मे बेठ कर मै 'हिमहास”! लिख रहा 
था, उस समय प्रकृति का चित्र उपस्थित करते समय मेरे मन मे वे 
स्मृतियाँ मी जाग उठी थी जो मैंने बु “लखड के पब॑तीय प्रदेशों के 
सौन्दर्य का अवलोकन करते समय प्राप्त की थी। ये स्मृतियाँ प्रधान 
चित्र की सहायिका मात्र होकर आदी हैं और सचारी मावों की तरह 
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स्थायी भाव के बल देती रदती है| मावो के इन्ही सघपा और आन्‍दो- 
लगे मे सन खो जाता हे और वह आनद में कूमने लगता हैं। यट आनंद 
सन को समस्त परिध्थितियों से ऊतर उठा ठेता है और बट भूल जाता 
है कि में कया ओर केसे लिख रहा हूँ। तब सावनाए उसको स्वामिनी 
बन जाती है शरीर वह एक स्टेनोग्राफ़र की तरह अपनी स्वामिनी के भावों 
ओर शब्दों को ही नहीं, उसकी क्व्रटि-भगिमा को भी लिखता चल 
जाता है| उसगे वह आजम-विस्मृत हो जाता है तथा कविता शरीर उसमे 
एक तादात्य-सा स्थापित हो जाता है । फिर यह जिज्ञामा उठती हे कि 
कविता केसे बन जाती है | में यही कह सकता हूँ कि इन विचारों में 
ड्रव कऋर जो मुख्य सवेदना कवि को मिलती ह उसी के सत्र को पकड़ 
कर वह अपनी प्रधान भावनाओ्री पर पेर रुखता हुआ आगे बहता 
जाता है ओर काव्य-रवना के शिव्वर पर पहुँच जाता है । 
जिस प्रकार मेरी छोटी बिल्ली मिनी पलग से मूलते हुए, नमदे के 
एक छोर पर अपने तेज नाख़ुन गडा कर ऊचे पलग पर चढ़ जाती 
है।कवि की मे ऐसी उपमा नहीं ठेना चाहता था लेकिन वस्तुस्थिति 
का चित्र कुछ ऐसाही है | ऊपर ले जाने वाले भावों के क्रम मे 
कल्पना बिना प्रयास ही आगे बढ़ने लगती है ओर चित्र वैसे ही पूर्ण 
हो जाता है जैसे शेशव के कोमल कज्षुणों में योवन की मादकता आ 
जाती है| जिस प्रकार समय की गति अप्रतिहत रूप से बिना किसी को 
जतलाए हुए चलती जाती है ओर हम चोककर कह देते है, अरे इतनी 


जल्दी इतने वर्ण बीव गए; उसी तरह कविता शेशव की चपलता से 


उठकर अनायास योवन में सुसज्जित हो जावी है । यहा में उन कवियों 
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की वात नहीं कहता जो 'जमक'! को जमाने के लिए या श्लेब का प्रवेश 
कराने के लिए शब्दों की बनावट ओर उनकी ध्वनि को मन की वरांजू 
पर तौलते रदते है ओर शब्दों की प्रदर्शिनी सजाने के लिए घंटों प्रयास 
करते है । जो कथिता का वरदान उसके स्वाभाविक रूप मे पाते है वे तो 
कविता में उसी प्रकार वहते चने जाते है जेंसे दीपदान में संजोबा हुआ 
दीपक प्रवाह मे नाचता हुआ चला जाता है| 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो हाएगा कि कविता का परिश्रम से 


( 


कोई सम्बंध नहीं है | उसके लिखने मे प्रयास करना वो वेसी ही बात 
मालूम होती है जैसी गोपियों ने उद्धव से कही थी 
हम तें हरि कबह्ं न उदास, 
तुम सों श्रेमकथा को कहिवो मनहुँ काटियो घास ' 
मेरे इप्टिकोश से 'प्रेंमकथा” के स्थान पर “कविता” आसानी के साथ 
रक्‍खी जा सकती है और परिश्रम करके लिखी हुईं कविता घास काठने 
की क्रिया ही कही जा सकती है। 
कविता किस प्रकार लिग्बी जाती हैं इसका कुछ सकेव गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने अपने 'रामचरितमानस” में किया है | वे लिखते हैं ; 
हृदय सिघु मति सीप समाना | स्वाती समृह कहाहि छुजाना । 
जो वरषे वर वारि विचारू | होहि कबित मुक्ता मनि चारू ॥ 
हृदय तो सागर के समान है, ओर मति या कविता की मावनों सीप के 
समान है जो हृदय-सागर मे ड्रबी हुई है। काव्य की प्रतिमा या सरस्वती 
स्वाती नक्षत्र के समान है | यदि इस अवसर पर सु दरः विचारों का जल 
बरस जाय तो उस भावनारूपी सीप'में कविता का मोवी बन जाय। 


चर 
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सीप से सोती का निर्माण एक अवसर-विशेष की बात है ओर यदि 
अही सौभाग्य से ऐसा आवसर झा जाय वी कबिता की संध्टि ली सकती 
है | श्रेष्ठ फविता भी संयोग से ही बनती है। बह भी प्रतिभा के किसी 
छबउर-विशेण पर जाग्रद होत पर | 
अतः में कविता वो एक देंबी वरदान मानता हूँ जो किसी सुयोग से 
ही व्यक्ति-विशेष का मिलता है | थीं तो लिखने मे कितनी ही लेखनियो 
घिस गई है कितु वास्तव ये बही लेखनी साथ्थक्र है जिससे श्रेष्ठ कविता 
गअनाझास ही मिकल जाती है | अपनी कविता के सम्बन्ध में मुझे कुछ 
कहने का अधिकार नहीं है; किन्तु भावनातिरेक में भने जो कविताएं, 
लिखी हैं उससे से एक कविता उपस्थित करता हूं : 
ग्रिय, तुम मूले ने क्या याऊ 
जिस ध्वति यें तुम वसे उसे जग के कण कर में क्या विखराऊंँ 
शब्दों के अधखुले द्वार से 
अभिलाषाएं निकल न पारी 
उच्छवार्सों के लक्ु लघु पथ पर 
इच्छाए चल कर थक जाती 
'. आह, सप्त संकेतों से मे कैसे तुम को पास बुलाऊं 
प्रिय, तुम मूले से क्या गाऊँ 
जुह्ी सुरभि की एक लहर से 
निशा बह गईं डबे तारे 
ऋश्ु-किन्दु में डूब डब कर 
हय-तारे ये कभी न हुओं 
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अपने दुख की इस जाम्रति में तुम्हें जया कर क्‍या घुख पाऊँ 
ग्रिय, तुम भूले में क्‍या गाऊँ 

अन्त मे में यही कहना चाहता हूँ कि कविता बिना किसी परिश्रम 
के आप से आप छुदय मे उठती है और रात्रि के निरशञ्र आकाश मे 
चमकते हुए तारों की भाँति फेल कर सार ओकाश को व्याप्त कर लेती 
है । किंसी भी कारीगर को) चाहे वह देवता ही क्यो न हो, एक-एक तारे 
की आकाश में ठोक कर जडने की आवश्यकता नहीं पडती | सारे तारे 
एक साथ ही निकल आते है, जैसे किसी ने रत्नराशि के सामने का परदा 
हटा दिया हो और हमारी आंखें इस सौन्दर्य की देखकर आश्चर्यचकित 


हो गई हों | 


आज का सीहित्य 

आज हम साहित्य और सस्कृति के ज्षेत्र मे कहां है, इसका परिचय 
हम क्रिस प्रकार दें ! वर्तमान थुग कष्टो की एक श्रद्डला है। यद्यपि युद्ध 
समाप्त हो गया हैं तथापि हम एक साधारण मानव की सुविधाओं करे 
अधिकारी मी नहीं है। वस्ध के लिए हमने अपना व्यक्तित्व दे दिया हैं 
अन्न के लिए. हमने अपनी आत्मा बेच दी है। पिछुले वर्ष चर्गाल ने 
अपने न जाने कितने लाख लालों को इसी भूख की ज्वाला मे जला 
दिया | जहा आत्मा के ऊपर सूखा शरीर बैठ गया है, जहा क्रय-विक्रय 
के काठो पर रूप ओर श्गार तुल गया है, बहा ऐसी परिस्थितियों मे 
मानवता कराह रही है | दुर्भाग्य की बाद है कि जनता मे इसकी प्रति- 
क्रिया नहीं हुई | यदि जनता दासत्व की श्ड्डला मे इतनी जकडी हुई है 
कि उसे अपने मानव जीवन का अमिमान नहीं है तो कम से कर्म कवियों 
ओर लेखकी में तो इसकी प्रतिक्रिया होती, वे तो जनता के कष्टो से 
सिहर उठते, कितु हमने ठेखा कि हमारे लेखक ओर कवि अपने देश की 
इन परिस्थितियों से उदासीन वने रहें । उनके काह्पनिक ससार में इस 
कठोर सत्य का प्रवेश नहीं हे सका | आज हिन्दी मे कितने उपन्यास है 
जो देश की इस भयानक परिस्थिति से प्रेरिद होकर लिखे गए, ! कितने 
नायक है जिनसे देश की इस अर्धव और अर्धनग्न जनता के प्रति 


( १०५९ ) 


नुभूति प्रदर्शित को गई, कितने खडकाव्य, महाकाव्य या मुक्तक- 
काव्य है, जिनमे जनता का यह करुण आत्तनाद यूज सका? ऐसी 
स्वनाएं, हिन्दी ससार की व्यापकता को देखते हुए नहीं के वरावर हुई 
है| इससे तो यही ज्ञात होता है कि हमारा वर्तमान साहित्य जम्रता का 
साहित्य नही है | उसकी पक्तियों मे जनता के ग्राणों का स्पदन नहीं है | 
वह न तो जनता से सहानुभूति रखता है ओर न जनता उसे अपना रह 
है | ऐसी परिध्थिति मे यह स्वाभाविक ही है कि हमारे साहित्य में बडी 
सजधज के साथ प्रकाशित होने वाली स्वनांए, लोकप्रिय नहीं हो सकी | 
हमारे कवियों के कितने गीत है जो जनता की जबान पर चढ़ सके है ? 
कितने नाटक है जो गाव-गाव खेले गए है, कितने उपन्यास हैं जिनकी 
कथा-शैली मे जनता के कठ का द्रवित स्वर हैं ! स्वर्गीय श्री प्रेमचन्द 
को छोड़कर कोई दूसए उपन्यासकार नहीं; जिसने विल-तिलकर मरने 
वाले होरी से मिन्न किसी दूसरे किसान को समझा हो, जिसने प्रेम और 
विग्रह की धूप-छाद्द से बनी पतते-परायणा धनिया का प्रतिरूप उपस्थित 
किया हो | अपने जीवन मे घटित होने वाली, जीवन के चारो ओर 
अविराम गति से बहने वाली घटनाओं के ग्रति यह उपेक्षा कैसी ” मुर्के 
तो ज्ञात होता है कि अभी हमारे अधिकाश साहित्यकारों मे जीवन के 
वस्त॒वाद को कलात्मक रूप से आत्मसात्‌ करने की ज्ञुगता नहीं आरा: | 
हमने वास्तविक जीवन की रूक्षुता मे निहित सौन्दर्य नहीं पहिचाना। हम 
जीवन की भयानक सुन्दरता नहीं देख सके | विशिष्ट बनाओ को उनके 
रूप में सजाने पर एक जीवनगत सत्य ओर सौन्‍्ठय दीख पड़ता हे | 
जिस प्रकार ऊग व्खने मे बडा बेडौल मालूम होता है । लबी-लबी दाग, 


( शश० ) 


देही गर्दन; पीठ पर कूबड, छोटी-सी पृ छु आदि । किन्त जब यही अंट 
आपके प्रदेश की मस्यूमि में एक सीधी रेखा में क्रमवद्ध होकर अनेक 


६५ 


उठे के साथ चलता है शरीर आप उसे ग्रातःकांल या सध्याकाल के 
घु धले-से हल्के प्रकाश मे ठेखते है वो आपका मालूम होता हैं जेंसे 


ध्ण 


क्लितिज १९ जीवन की लबी लहर बले खाती हुई, धीरे-घीर आगे बढ़ रही 
है / ऊंट के बेडोल आकार की विपमर्ता, समता का रूप लेकर आपके 
नेत्रो को सौन्दर्य का निमनन्‍्त्रण दती है। इसी प्रकार जीवन कौ 
बिगमताओं को एक क्रम में अथवा उनकी गतिशीलता में सजाकर हम 
जीर्बनगत सत्य का सौन्दर्य दख लेते हैं | यह हसारे अधिकाश कलाकारों 
द्वारा नही हो सका | 

इन जीवनगत विधमताओ के चित्रण का--वास्तविक दारुश 
परिस्थितियों के चित्रण का--(र्ण समर्थक होते हुए भी मै आजकल के 
अधिकाश प्रगतिशील लेखकों या कवियों से सहमत नहीं हो सका | 
उन्होंने हमे जीवन के वास्तविक और सच्चे चित्र देने की चेष्टा की है 
किन्तु यह सत्य उन्होंने हमे तब दिया है जब उन्होंने साहित्य के समस्त 
सौन्दय को नष्ठ कर दिया है| चिर॒न्तन साहित्य की कुछ मान्यताएं है । 
साहित्य केबल आज की सपर्ति नहीं है; वह परपरागत सपत्ति है। लोक- 
कल्याण, सुरुचि ओर लालित्य उसकी नैंसर्गिक विशेषताएं, हैं। थिना 
सुरुचि और लालित्य के [लिखा गया साहित्य किसी अखबार का संवाद- 
सग्रह 'मीजच माना जा सकता है। अतः जब हम आगामी परपंरा के 
जीवन और कल्याण की भावना से ही साहित्य का निर्माण करते है तो 


हमे सुरुचि और मानव-मन को आकर्षित करने वाले सौन्दर्य को ध्यान मे 
तो रखना ही पडेंगा । * 


( हैडेडे ) 


प्रगतिशील लेखकोा की वनाओं में इन दोनों डी का अभाव है। 
त्रे तो जैसे साहित्य के ममस्त निग्रमो को न्ठ श्रष्ट करने में अपने उद्देश्य 
की पूर्ति ठेखते हिया वोडनला एक वात है आर मान्यताए नष्ट 
करना बिल्कुल दसरी बात । हमारे इन लेखकों ने इन दोनो में -कोई 
अन्दर नही रक्खा | एक निरे से उन्होने 'एटम बम! गिरा दिये है ओ 
उनके चारो ओर साहित्य की शोभा और श्री का रहाश ही 
सहार दीख पडता है। मै इन मित्रों से कहूँगा कि वे एक क्षण रुके ॥ 
साहित्य-सुजन एक उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य है । वें सोचे ओर समरओे,क्रि 
वे क्‍या करनें जा रहे है। पिछली शतताब्दियों से आने वाले -साहित्य में 
दर्जनों क्रातियों हुईं किन्तु हमारे साहित्य की.मात्यताएं नष्ट तही हो सकी । 
आज सोश लज्म-के उधार लिए -हुए ,ब्रिचारो के ग्दर्शत् -मे वे साहित्य 
“मे-केवल आग की लाट ही देखना ज्राहते है,! उम्तकी सारी आन्यताझो 
में उच्छु , खलवा का नग्न ताण्डब ही देखना चाहते,है ! मुझे भय है कि 
जिस तरह आज कम्यूनिल्‍्ट दल काग्रेस से अलग हो /रहा है, उसी प्रकार 
ये प्रगतिशील लेखक-कही हिन्दी साहित्य से निर्वासिव न कर दिए, जावें,। 

मेरा विचार तो यह है कि ज़नवा के जागरण की वाणी लेकर हमारे 
कलाकार पूर्ण प्रगतिशील बनें किन्त॒ु.इस प्रगतिशीलवा मे साहित्यिक सुरुचि 
का ध्यान रहे | उनकी रचनाओ मे मले,ही रस-सच्चार और अलक़ार-प्रियता 
न रहे किन्तु फिर भी-साहित्य के स्वस्थःसौदर्य का ध्यान -वो (रहे | उनका 
साहित्य जनता से दूर न जाने पावे | साहित्य के लिए. जनवा से दूर जाने 
का अथ-म्रत्यु .है | 

प्रेए्णाओ,से सजीव संपर्क-रखना/ही. साहित्य के लिए सजीबनी है। 


( १४४ ) 
और फिर वह साहित्य ही क्या जो समाज के क्रोद्र । पोपित होकर 
समाज का निर्माण न करे १ जिस प्रकार बीज से फूल उत्पन्न शेता है 
ओर फिर वही फूल बीज की सृष्टि करता है, उसी प्रकार समाज से 
साहित्य उत्पन्न होता है ओर फिर वहीं साहित्य समाज के निमाण भ 
सहायक होता है [ समाज की प्रेरणाओं से रहित कलाकार अपनी 
कल्पना की रचनाएं उसी प्रकार किया करता है जिस प्रकार कमरे के 
एक कोने पे वेठी हुई एक मकडी जाला घुनती रहती है। उसे क्‍या 
ध्यान कि आज इस कमरे से वेठने के लिए कितने कवि या भल्त आंदिमा 
ग्राए | उसे हो अपने जाले से काम, ओर जिस तरह मेरा नोकर उस 
जाले को एक दिन र्ाड_से साफू कर ठगा, उसी तरह समय अपने 
वर्षों की काड_से समाज के जीवन से रहित उन उलभी हुई कह्पनाओं 
को क्लाड कर साफ कर देगा | इसके पर्याय, जीवन के ओज से भरे हुए 
साहित्य की काति प्रतिदिन उदय होने वाले सूर्य की भोति कभी पुरानी 
या धूमिल नहीं होगी और वब ऐसा कलाकार या कवि जनता का 
प्रतिनिधि होगा । मिराशा मे वह आशा के गीत गाएगा ओर मसरण से 
जीवन की आरती सजाएग़ा | उसकी वाणी ? वायु की गतिशीलता 


और तवरलता आएगी जिसके स्पर्श मात्र से मुरक्ताएं हुए. सन एक बार 
फिर से'सचंतन्य हो जाएंगे । वह भारती के मन्दिर मे अपनी स्वरलहरी से 
ऐसे गीर्द ग्राएगा कि जड भी चेतन हो जाएगे, पराजित भी विजयी वन्न 


सकेंगे। ऐसे ही स्वरों में राठौड़राज प्रिथीराज ने एक 'साखरा मीत? 
गाया था | 


नर तेथ निमाणा निलजी नारी, अकबर याहक बट अबट 
चोहंटे तिए जायर चीतोड़ों बेचे किम रजपूंत बट 


( १२४ ) 


आर इस गीत से राणा प्रताप महाराणा प्रताप बने । क्‍या आज 
हमारे देश की पराधीनता में ऐसे गीत नहीं गाए जा'सकते १ रूस में जो 
क्रातियां हुए, उनके पीछे साहित्य का बहुत बडा हाथ रहा । उपन्यास- 
कारो ने ऐसे कथानको की खष्टि को जो देश के अन्तःकरण को ककमोर 
सकें | आज हिन्दी से भी बैंसे उपन्यास क्‍यों नही लिखे जा सकते ९ 
प्रणय के प्रथम पाठ से ही उपन्यासका प्रणयन क्यो होता है ? हमारे देश 
में तो रगमच निर्मित ही नहीं हो पाया कन्तु जो नाटक विद्यार्थियों या 
सभा-समितियों के द्वारा खेले जाते है, उन में हमारी समस्याओं पर प्रकाश 
क्यो नहीं डाला जाता ? ऐसी बहुत सी बाते दे जिनका श्रभाव आज 
हमारे साहित्य मे स्वटक रहा है । 
यह तो ललित साहित्य की बात हुईं | उपयोगी साहित्य का भी प्रश्न 
हमारे सामने है। बेज्ानिक विषयो पर हमारे साहित्य में बहुत कम काम 
हुआ है । प्रयाग की विज्ञान-परिपद्‌ का प्रयत्न इस दिशा में श्लाध्य रहा 
है, किन्तु एक संस्था अपनी सीमित शक्तियों से कितना काम कर सकती 
हैं ? जब हम हिन्दी को कालेजी' ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षा का 
माव्यम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो उच्च कक्षाओं मे पढ़ाये जाने वाले 
पाख्य-ग्र थो का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है | हम अभी तक 
एम० ए० और एम-एस० सी० में पढाये जाने थोग्य पाब्य-अन्थों को 
दैयार नहीं कर सके है| कठिनाई वेंज्ञानिक विपयों मे विशिष्ट शब्दों 
( ९७७४१८७) "९१778 ) के प्रयोग करने की है | निशंय की बात 
यह है कि अंग्रेजी के ही विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हिन्दी साहित्य में हो 
या सस्कृत चाठुओ के आधार पर उन शब्दों के हिंदी मे पथाय बनाये 


( है*६ ) 
जाय | यद्यपि पहले दृष्टिकोण के पत्ष में कुछ विद्वान, अवश्य हैं किन्त 
मरे विचार से मात्र और साह्त्यि की एकरूपवा के लिए. उन विशिष्ट 
शब्दों के हिन्दी-पर्याय आवश्यक है। यह बात दूसरी है कि हम अन्द- 
रप्ट्रीय सुबंधा के लिए अग्नेजी विशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी -सुविधानुसार 
कर लें, किन्तु हमारे साहित्य की समृद्धि के लिए ओर हसारी आवश्य- 
कताओं को “देखते हुए हमारे पास उच्चतम वैज्ञानिक शब्दावली का 
हिन्दी कोष भी मौजूद रहना चाहिए,। यदि हम यह कोष तेंयार कर लें 
वो उच्चतम कन्नाओ के पाख्य-ग्रथ सी हम हिन्दी में ही प्रस्तुत कर सकते 
है और विश्वविद्यालय की ऊ ची कक्षाओं मे हिन्दी ही की माध्यम बना 
सकते है | डा० धीरेन्द्र वर्मा के निरीक्षण में प्रयाग की भारतीय हिन्दी 
परिपद्‌ ने इस दिशा में प्रयक्ष किया है और ब्रेज्ानिक विषयों के पारि- 
आपिक शब्द-कोष तैयार करने की योजना को बहुत कुछ आगे बढ़ाया 
है । परिप्रद्‌ का यह कार्य अगछे। वर्ण तक समाप्त हो जायया और हिन्दी 
'को प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पारिभाषिक शब्द-कोष 
प्राप्त हो सकेगा जिससे पाख्य पुस्तकों के निर्माण में विशेष सुविधा 
होगी । प्रान्दीय भापाओ की शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रश्न पर प्रयाग 
“विश्वविद्यालय ने विचार-विनियम किया -है | इस-समग्र तक उसमे प्रत्येक 
विपय-मे हिन्दी या उदू' मे निबंध का प्रश्नपत्र -अनिवार्य कर दिया -है। 
“माध्यम की दिशा मे इसे पहला क़दम “समझना चाहिए, आशा - है, 
डइसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालय-भी इस दिशा मे प्रगतिशील होगे | हम 
उपयोगी साहित्य के लिए: केवल-पाझ्य-पुस्तके ही नहीं चाहते किन्तु ऐसा 
“यभीर साहित्य भी चाहते है जिससे देश में, विज्ञान के बिवय पर हिन्दी- 


( शर७ ) 


मापा-मावियों द्वारा खोज का कार्य भी सरलता से चलाया जो सके 
और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति में हिन्दी के अनेक विद्वानों का सक्रिय 
सहयोग रह सके 

साहित्य की समस्यात्रों के साथ भाषा का प्रश्न भी जटिल रूप 
चीरण कर रहा हैं | हि नदी, ह्न्द्स्तानी शोर छ्दू के रूपी को लेकर 
देश में जो अलग-अलण दल बन गए है, उनसे आप अपरिचित नहीं 
है| विश्व-वद्य महात्मा गांधी नें हिन्दी-साहित्य-सम्त्रेलनः से अपना 
सपर्क हट लिया है; यह बडी क्लेशकर बात है, किन्तु सतोष्ठ केवल 
उनकी इस वात पर है कि वे सम्मेलन' से बाहर रूकर भी सम्मेलन की 
ओर अधिक सहायता कर सकेंगे | हिन्दी और हिंन्दुस्तानी का नाम लेकर 
जो दल अपने-अपने तर्क उपध्यित कर रहे है, उनमें एक चात तो समान- 
रुप से वतमान है कि वे सभी देश को राष्ट्रभमाधा की अधिक से अधिक 
ब्यापक ओर सुविधाजनक रूप दना चाहते है। में भी राष्ट्र-भाषा की 
आाबश्यकवाओं को ध्यान में रखकर इससे सहमत हें किन्तु" किसी भी 
मावा से दवेंघष न रखते हुए में यह बात स्पष्ट रूप से घ्रोषित करना चाहवा 
हूँ कि राष्ट्रभाषा वही होनी चोहिए जिससे राष्ट्र के अन्वर्गत मिंवास' 
करनेवाले विंविंध प्रान्तीय मार्याओं के लोग भी अपनी भांषा-विषयक 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आधुनिक भारतीय भाषाओ मे हिन्दी, 
बंगाली, गुजराती, मराठी; पंजाबी, उड़िया और सिन्‍्धी तथा द्वविज़ 
भाँपाओं में तामिल, तेलगू; कन्नड और मलंयालम प्रमुख है। हमे राष्ट्र 
भांपा के निमोण में इन सभी भाषाओं का ध्योन रखना होगा | भारतीय 
भाषाएं तो संस्कृत की परंपरा मे है ही, द्रविंढ़ भाषाओं पर भी संस्कृत 


( श्श८ ) 


का प्रभाव है | अतः हिन्दी को राष्ट्रमाषा के रूप में सस्कृत के ऐसे 
शब्द-समूहों से अपना सबंध वनाए रखना होगा जो इन विविध भाषाओं 
में समझे जाते है और व्यवहार में लाये जाते है। अतः राष्ट्रमापा के 
मूलाधार में सस्‍्कृत से निकली हुई भाषा-विषयक परम्परा ही होनी 
चाहिए. | रही वाव अरबी और फारसी के शब्दों की जिनका प्रवेश 
कराना आजकल्ल राष्ट्रभाषा में अनिवार्य समझा जाता है | अरबी, 
फारसी या उदू' ( जो हिन्दी ही की एक शेंली मात्र है ) किसी प्रकार 
भी अवहेलना की दृष्टि सें नही दखी जा सकती | मुसलमानों के सपर्क 
से ही इस व्श में अरबी ओर फारसी के शब्दों को लेकर हिन्दी के करोड़ 
में उदृ' का जन्म हुआ और फल-स्वरूप हमारी भाषा मे भी अरबी और 
फारसी के सैंकड़ों शब्दों का अवेश हुआ | य शब्द आज भी हमारी 
माषा में सिलकर हमार हो गए, है। इन्हे भाषा से अलग करना भाषा 
वे हानि ही करना हैं | किन्तु जब हिन्दुस्तानी के रूप मे लगभग उदू 
ही राष्ट्रभाषा के लिए प्रस्तुत की जाती ह तो विषय चिन्त्य हो जाता 
है| उद्‌ ; भाषा के रूप मे कितनी व्यापक हो पाई है, इस सबंध मे दो 
मद नहीं हो सकते | व्यावधरिकता में केवल उत्तरी भारत मे वह विशुद्ध 
रूप से बोली ओर समभी जाती हैं, वह भी नगरो में, गाँवों में नहीं। 


नगरों में भी अशिक्षित जनता के द्वारा--प्रमुखतः सुसलमानो के द्वारा | 


नगरोा के अशिक्षित मुसलमान भी स्थान-विशेष की बोली बोलते है | 
गावो ने तो हिन्दुओं ओर मुसलमानों में भाषा-विषयक कोई भेद ही 

नहीं है । ऐसी स्थिति में उत्तरी भारत के कुछ नगरों के साप्रदायिक दृष्टि- 
कोणु रखने वाले कुछ व्यक्तियों के आग्रह से- महाद्वीप के समान इस 


( १५६ ) 
विशाल देश की राष्ट्रभापा श्रमुखत: अरबी और फारसी शब्दों ये लदी 
थे जो आधकारा राण्ट्र के लिए दुबे घ हो, न्याय के विपरीव बात होगी। 
यह बात दूधरी हैं कि राजनीतिक आवश्यकताओं ने उद्‌-स्वरूपिणी 
हिन्दुस्तानी का बल दे दिया हो ओर देवनागरी लिपि के साथ ही साथ 
फरसी लिपि का सीखना भी अनिवार्य बना दिया हो, किन्तु देश की 
भापा-विप्रयक् परिस्थिति इस राजनीतिक आ।वश्यकता से मेल नही खाती | 
टॉ, (नदी को अधिक से अधिक सरल, सुबाध और स्वाभात्रिक बनाने 
के लिए केबल सत्कृत के तत्थम शब्द ही काम नहीं दे सकेंगे, हमे तदभव, 
देशज और सरल अरबी, फारसी तथा अग्नेजी शब्दों को भी स्वीकार 
करना होगा । वि:शी शब्दा का हम उसी व्थिति मे स्वीकार॑ करेंगे जब 
वे जनदा के लिए. सुवोध और सरल एवं भाषा के लिए अमिव्यजनात्मक 
शक्ति के ६रक सिद्ध होंगे । अपरिचत, दुरूह, और वबेमेल शब्दों को 
राष्ट्रभापा में स्थान ठेना उसकी सुवोधवा और प्रातीय मापाओं को 
स्त्रीकृति में बाधक थखिंद्ध होगा। मेरा प्रस्वाव तो यह है कि भारत मे 
बोली जाने वाली प्रश्येक प्रान्तीय मापा अपने व्यवहार मे आने वाले 
अरबी; फारती ओर अग्ने जी शव्दा के अलग-अलग कोष तैयार करे | 
उन सब कोरपों का मिलान करने से ज्ञात हो जाएगा कि कितने विदेशी 
शुब्द समानरूप से देश की सभी भाषाओं से समर्के जाते हैं | वे सब 
विदेशी शब्द वो राष्ट्रमापा दिन्‍्दी मे रहेंगे ही | साथ €ो साथ ऐसे शब्द 
जो किसी भाषा में विशेष रूप से प्रउुक्त होते है, विचार-विनेमय के 
बाद स्वीकृत किए, जावंगे ।.इस शैंली से राष्ट्रमापा का रूप सभी के लिए 
सुलम और न्याय-समत होगा । यो मैं मात्रा के स्वाभाविक विकास मे 


( १३० ) 
विश्वास रखता हूँ किन्ठु जब राजनीतिक ओर अन्य कारणों से कोई 
नापा हम पर लाठी जा सकती है; तो हम राप्ट्रभाया के निर्माण मे भी 
वर्क ओर युक्ति से काम क्यो नहीं से सको ! जया तक लिपि, से संत्रध 
से निश्चित रूप से कहता हैं कि हिन्दी या हन्दुस्तानी की एक 
लिपि होनी चाहिए---ओऔर वह लिपि देवनागरी ,है जो सप्तार की सब से 
शुद्ध आर सबसे आध्रक वेजानिक लिपि है। योश्रेन्य लिपियो का 
सीखना बुरा नही है किन्तु यह वेकल्यिक हो, अनिवाय ने हो | 
आल इडिया रेडियो हिन्दुस्तानी के नाम से जिस ,ऊदू का, प्रश्नार 
करना चाहता है; वह भाषा न तो हमारी स कृति की है; न हमारे 
सस्कारो की |) आल इडिया रडियो अपनी नीति में दृढ़ ओर अटल है। 
साहित्य सम्मेलन ने अपने जयपुर-अधिदेशन मे इस़ भाषा-नीतति का घोर 
विरोध किया आर उसे सक्रिय आन्दोलन का रूप दिया, किन्तु रेडियो- 
विभाग ने इसको पृण उपेक्षा की। हिन्दी के लेखकी ओर कवियों ने 
उसका पूण वहिप्कार किया किन्तु रेडियो-विनाग ने इसकी ज्ञरा भी 
चिन्ता नही की | यद की होती तो आज, रेड़ियो की भाप्रा का रूप ही 
दूसरा होता | अ्रपनी ख़ालिस उद्‌ के बीच में 'ठेश?; समाज), :प्ृरव? 
ओर पच्छिम' जैसे ठो चार शब्दों को स्थान देकर वे अपनी भाधा को 
हिन्दुस्तानी कहते हुए,लोगो को छुलावे मे नहीं डाल सकते | राप्टरमाषा 


के सवध में में अयना मत स्पष्ट कर ही चुका हूँ। ऐसी ही राष्ट्रमाप्रा मे 


रेडियो से सवाद वितरित हो। रेडियो ने सम्मेलन के आन्दोलन को ,ज़िस 
उपेज्ञा-माव से देखा है, वह दिन्‍्दी भावा-माजेयों के लिए अहझय है। 
मालूम होता है कि,इस ज़्पेज्ञा की जड़, वहुत गहरी, है और,इस- जड 


( १३१ ) 


8: 


का पोपणु भी किती अदृश्य खोत-स हो रहा है| हते अपने आन्रोलय 


ल्‍कें: 


क्रो श्र घेक दूर तक पंठचाना होगाओर तव हम,री समस्या के हाल की 
सभत नजर आएगी | हु 
यह एक आशश्चरय की वात है कि जहाँ भाषा के निर्माण के लिए 
तोग प्रय नशील दे, वहाँ माया के सुधार के लिए. लोग प्रयन्शील नहीं 
है| लेखकों, कवियों ओर पत्रकारों -हारा भांप्रा 'की सुचारुता पर जो 
आधात हो रहे है, उनकी ओर हमने ध्यान ही नहीं, ठिया है | इस 
सर्वंध मे, श्री रामचन्र वर्मा ने अच्छी , हिन्दी” पुस्तक लिखकर हिन 
लेग्बकी और विद्यार्थियों का विशेष उपकार किया है | मै तो चाहता हैं 
कि उस प्रकार की प्रुस्तके अधिफ से अधिक-संख्या मे प्रकाशित हो और 
ग्निवार्य रूप से हिल्दी मापा-भार्पियों के हाथ से रकखी जायें] इस सुधार 
को एक आन्दोलन का रूप ढेता उचित होगा | मै तो आज देवता हैँ 
कि भाषा के बोलने के सवध मे आधक: से अधिक लापरबोहीं.बरती जादी 
है | मेरे विश्वविद्यालग्न ही मे किन्ही दो विद्यार्थियों की, बातचीत सुन 
लीजिए. | उनके सारे वार्वाल्ाम मे समचतः एक भी वाक्य ऐसा न होगा 
जिसे आप श्रच्छी द्विन्दी कर सके । उदाहरण के लिए मेरे एक विद्यार्थी 
ने एक दिन मुझ से क्ह्य-- डाक्टर साहव, आप उस-मीटिग में ग्रेजेंट 
नहीं थे | बडा इट्गस्टिग डिसकशन हुआ में स्पीकर के प्वाइट आाव व्यू 
से एज्री नही बर सका आर मेने ऐसी: फोर्सफुल स्वीच ड्रेंलीवर की कि 
अडिएन्स वाज मुच्हड कम्लीय्ली एड दि हाउन बाज टन मार फेवर । ! 
मैने, उसे उम्ती समय रोक़ कर कह्दा कि मे नही समझा ।,जग हिन्दी मे 
कहिए, | वह लब्जित हुआ, और एक्सक्यूज मी” कह कर जला गया । 


( ९३६ ) 

उसने “क्षमा कीजिए? नहीं कहा | यह हिन्दी है जो आजकल हमारे 
विद्यार्थी वोलन है| इन्हें अरनी मापा के [लए कोई गीरव नहीं है, जेमा 
मुहगेआहदा हे, बसा दी बोलते चगे जाते हैं। शायद उन्हाने एक 
सण्ण कभी यर नद्दी सोचा कि मापा के प्रति भी उनका वोई बे त्तव्य हे] 

हर) किसी जमाने में अपनी भायरां से अंग्रेजी शव्दा का सश्रण शाच्ित 
कोर सुमस्कत ऋहलाने का माप-दड समकका जाता था; किन्‍्त अब यह 
अब तो पश्चिमी वातावरण ने अग्रेजी को वाह बहुत 

उस दिन बाजार से खडा एक ग्रासीणु बह रह थाु--- 
लंका आटा तो सिमिन्द अस दिखात वा |” यद बात 
छोड़िए,, किन्तु यदि अग्ने जी की समजाओ, उसके विशेषण और फियां- 
हि की यही प्रवृत्ति सापा मे रही से आज से सी वर्ग 
बांद हिन्दी से सब लेने के लिए, आज वो हिन्दुस्तानी की भाँति कोई 
लिस्तानी भाषा खडी होगी ओर वही राप्ट्रभाषा होने के लिए हिन्दी 
द्व करेगी। भाषा-सुधार के सबंध में हमारा जो गम्भीर उत्तरायित्र 
; उसे अभी हम झ्ोख खोल कर नहीं देख सकते, यह हमारा नैतिक 
पतन है । 


अपन साह्त्य 


गा 


निर्माण के सम्बन्ध मे मुझ कहना तो बहुत है लेकिन 
समय के अमाव मे मे कुछ वाते सन्तनेप से ही कहेँगा। साहित्य की 
उन्नत के लिए हमे एक संप्दवर्धीय योजना बनानी चाहिए। यह योजना 
या तो साहित्य सम्मेलन की ओर से हो, या नागरी प्रचारिणी सभा की 


ओर से | जो सच्यायें इस कार्य भे योग हे सकदी ह, या देना चाह्दी 


हैं, बे अपने की योजना चलाने वाली सत्था से सम्बद्ध करा ले | इस 


( ११३१ ) 


योजना मे हमे साहित्य को समृड़ ओर अग्रशील बनाने के लिए. समस्त 
साधन जुटाने चाहिए | द्रस कार्य की योजना में कम से कम पाँच लाख 
की निधि एकत्र को जाय ओर प्रत्येक वर्ष मे उठाये जाने वाले विषयों 
का वर्गाकरण कर दिथा जाय | फिर उस विषय के विशेषज्ञों की समि- 
तियों का संगठन हो ओर विशेषज्ञों को उत्साहवर्धक पारिश्रमिक देकर 
एक निश्चित अवधि के भीतर आ्रायोजित कार्य की सपूर्ण सामग्री संकलित 
कर ली जाय | तरपश्चात उसका एक विशिष्ट समिति द्वारा सपादन और 
प्रकाशन हो और इस तरह उस वर्ष का कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाय | 
यदि पा वर्षो मे यह कार्य समाप्त न है| तो अवधि बढ़ाई जा सकती 
है| अथवा इस योजना को दो मागो मे विभाजिर कर दो या तीन सस्थाए, 
एक साथ ही अ्रपना काय्य चला सकती है | ये सत्थाए, चाहे जिस तरह 
तरह विषय का वर्गीकरण करें किन्तु हमारे साहित्य की जो प्रमख 
आवश्यकताए, है उनकी ओर मै आपका ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हूँ: 
१---हमारे साहित्य में प्राचीन कवियों ओर लेखकी की रचनाओं 
के सुसपादित सस्करणो की बहुत कमी है | जब तक ये सल्करण प्रामा- 
शिक रूप से संपादित नहीं किए जावेंगे तब तक हम अपने प्र.सेद्ध 
कवियों या लेखको की रचनाओ के मूल्यांकन में कहा तक आश्वस्त हो 
सकते हैं ! हमारे देश भर मे प्राचीन हस्तलिखित ग्रथ बिखरे पडे हैं। 
उन्हें एकन्रित करने के लिए. कोई भी अखिल भारतवपधरीय प्रयक्ष नद्दी 
हुआ । नागरी प्रचारिणी सभा ने इस क्षेत्र मे अवश्य प्रशधात्मक कार्य 
किया किन्तु उसका ज्षेत्र सीसित रहा और घन-व्ल न होने के कारण 


( ११४ ) 

कार्यकर्ताओं द्वास सतोपजनक रूप से कार्य चल नहीं सवा। ग्रस्नता 
की बात हे कि हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर ने गज़त्थान मे हिन्दी के हम्त- 
लिखित ग्रथो की खोज का प्रथम सांग प्रकाशित किया'ह | श्री जनादन 
राय, प्रधानमत्री. हिन्दी विश्वायीठ, उदयपुर ने इस कार्य का संचालन 
नड़ी थोग्यता से किया है । राजस्थान फविया ओर चारणों को 
जन्ममृमि होने के कारण हस्तलिखित ग्रथों का भादइश सा है । 
यहाँ अनेक ग्रथी की अनेक दृस्तलिखित प्रतियाँ  सिलेंगी । 
सरादन करने बाचे विद्वान जानते हैं कि हृस्तलिखित प्रन्सयों 
के बंश और कुल शेते है जिनकी शोखाए चलती 6। कमी-कर्भा अ्रति 
अआधनिक काल का हम्तलिखित ग्रथ विश्वस्त और प्रामाणिक कुल का 
होते के कारण अधिक मान्य होता हैं आर कमी-कभी प्राचीन-काल का 
हस्तलिखित ग्र थ किसी दूर की शाखा का होने के कारण विश्वस्त नहीं 
माना जाता ) इसलिए एक ग्रथ को अनेक हस्तलिखित ग्रतियों की 
यो ही नही छोड देना चाहिए किन्तु उनके पाठान्तर के दृष्टिकोश से 
उनके कुलो का निर्शय करना चाहिए. और अ्रत्यन्त विश्वस्त कुल का 
पाठ स्वीकार होना चाहि ए.। इस कार्य के लिए विद्यापीठ की सशादन- 
कला में दक्ष अनेक विद्वानों को निमनत्रित करना चाहिए | मुझे! उस 
दिन अत्यन्त प्रसन्नता होगी जब विद्यापीठ सारे देश मे हस्तलिखित अ्थी 
की खोज कर प्राचीन कवियों के प्रामाणिक सस्करण प्रस्तुत करने मे 
समर्थ होगा। विद्यापीठ के इस मगल-कार्य मे देश की सभी संस्थाओं 
की सह्योग देना चाहिए | 


““उूसरी आवश्यकता यह है कि हमें देश- के समस्त प्रोन्तीय॑ 


( (१३४ ) 

साहित्य से अपना सपरक स्थापित करना चाहए | यह सप्क दो प्रकार से 
स्थापित ही| सकता है | एक ते इस तरह कि हम अपने विश्वविद्यालयों 
के पाठ्यक्रम में इन प्रान्तीय भापाओं को वेकल्पिक विधय बनावे (जंसा 
सम्मेलन के हिन्दी विश्वविद्यालय के 'रल्ञ' का पाब्यक्रम है) ओर 
अपनी आगे आने वाली परपरा के हृदय में अन्य प्रातीय साहित्यो 
के प्रति सहानुभूति का बीजारोपण करे और दूसरा प्रकार यह हो सकता 
है कि हम प्रत्येक प्रातीय साहित्य के उत्कृष्ट ग्रथो का हिन्दी में अनुवाद 
करना प्रारम करदें | इससे हम हिन्दी का भावन्त्षेत्र जतना अधिक 
यिस्तृत ओर व्यापक बनायेगे उतना हो अधिक उसे अन्य ग्रातीय 
भाषाओं की गति-विधि के अनुकूल भी बना सकेंगे। यदि इसके लिए, 
हम प्रांतीय भाषाओ' के उत्कृष्ट कल्लाकारों की एक समिति का संगठन 
करे तो यह एक अभूतपूव व्यवस्था होगी । 

३--तीसरी आवश्यकता वंज्ञानिक साहित्य के प्रणयन की है। 
इसका उल्लेख में ऊपर कर चुका हूँ | इस साहित्य के द्वारा हम कालेजो 
ओर विश्वविद्यालयों मे हिंग्दी के माध्यम से ऊची से ऊची शिक्षा ४ 
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सकते दे और राष्ट्र के सभी प्रकार के उपयोगी ज्ञान को अपने अध्ययन . 
की परिधि प्र ला सकते है। ्िः धर | 
४--चोंथी आवश्यकता अपने समालोचना-शास्त्र को व्यवस्थित 
करने की है। आज जिन दशाओं में ओर जिन प्रभावों में साहित्य- 
सजन हो रहा है उनका मूल्याकन,सस्क्ृत के प्राचीन समालोचना-शास्त्र 
से नही किया जा सकता। साथ ही हमारे भारतीय जीवन के क्रोड मे 
लिखा हुआ और हमार सस्कारे से सम्पन्न साहित्य केवल पश्चिमो. 


( १३३६ ) 


भाषाओं के प्रभावों के कारण ही, एकमात्र पश्चिम के मापदड़ से 
नहीं मापा जा सकता । इसलिए प्राचीन ओर आधुनिक समालोचना- 
शास्त्र के समन्वय से हमे अयने साहित्य के लिए एक नवीन समालोचना- 
शास्त्र का निर्माण करना चाहिए जिससे हम अपनी राजनीति, समाज 
ओर साहित्य की परिस्थितियों मे लिखी हुई स्वताओरों को पश्चिमी 
विचार-धारा के प्रभावों की दृष्टि सभी उचित ढंग से समझ सके । 
यह कार्य किसी महत्वपूर्ण सघ्था के द्वारा ही होना चाहिए, जो प्राचीन और 
आधुनिक साहिष्यो के विद्वानों की एक समिति की आयोजना करे आर 
साहित्य पर प्रमावों का विश पण करते हुए, अपने साबित्यिक आदरशों 
का स्थिर कर सके । 
५--प/चवी आवश्यकता हमारे आम-गीतों के सकलन की है। 
यत्रपि यह योजना वहुत वषो से चल रही है किन्तु इस काय को. 
व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रय-न अमी तक नहीं हुआ | हमाश देश 
कृपि-प्रधान होने के कारण ग्रामों से परि१र्ण दे | उन्ही की उन्नति और 
विकास पर हमार राष्ट्र का विकास अवलबित हैं । ओभोे को उन्नति 
उनकी भाषा और सस्क्ृृति को ठीक ढंग से समझने ओर उनकी व्यवस्था 
के सबंध में सक्रिय होने में है। हम्गरे ग्राम ही हमारी प्राचीन सभ्यता ओर 
सस्कृति के केन्द्र है । उनके पास हमार आंदर्शों, व्यंवहारों ओर मनोविज्ञान 
का ऐसा काोप है जिसकी अवहेलना कर हम अपना व्यक्तित्व खो देंगे । 
जीवन के सरल ओर गहर मनोविज्ञान की पवित्र गंगा हमारे ग्रामगीतो 
मे तरगित हो रही है| वह पश्चिमी शिक्षा के वस्त॒वाद की ऊष्मा से 
प्रतिदिन सग्ब रही है | हमारा कत्त व्य है कि हम युग-युग से चले आने 


( १४७ )' 
वाले उस सांस्कृतिक इतिहास की रक्ता करें | ग्राम-गीतों की अप्यन्त 
हृदय-गआही अनुभूतियां हिंदी काव्य के लिए प्रेरणाएं, प्रदान कर सकती 
| पं० रामनरेश त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध मे कदम उठाया था। उनके 
बाद इस ज्षेत्र मे कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। प्रांतीय सम्मेलने। में 
ग्रामगीत, लोकोक्तियां, कहयवर्तें आदि” एकत्रित करने के प्रेस्ताव तो 
अवश्य स्वीकृत होते हैं कितु उनके अनुसार कार्य 'नहीं किया जाता | 
ग्रामो के ऐसे सैंकड़ो तदूभव शब्द है जो राष्ट्रमाषा हिन्दी में स्वीकार किए 
जा सकते हैं और जिनसे हमारी भाषा की अभिव्यजनात्मक शक्ति में: 
वृद्धि हो सकती है किठु इस महान्‌ भांषा ओर साहित्य-सपत्ति पर ' अभी 
तक हमारा ध्यान गया ही नहीं | इस सम्बन्ध में में श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी से सहमत होते हुए. भी जनपद साहित्य को प्रश्न देने का 
समर्थन करता हूं | यह जनपद साहित्य हमारी राष्ट्राषा के लिए अपरिमित 
बल का खोंत होगा क्योकि उसका सम्बन्ध देश के एक विशाल जन- 
समुदाय से होगा । ग्रामगीतों, कहावतों और लोकोक्तियों का सकलन 
ऐसे साहित्य के निर्माण का पहला कार्यक्रम होना चाहिए | 
६--हमारी छुठी आवश्यता भाषा और लिप्रिसुधार की है। भाषा 
की सरलता, सुवोधता और भाव-ब्यजक शक्ति को हमे अ्रधिक व्यवस्थित 
ओर वेश्ञानिक बनाना है | इसी प्रकार लिपि मे हमे ऐसे संशोधन मान 
लेना चाहिए जो अक्षर-विज्ञान के सिद्धान्वों के विशेध में न होते हुए 
आधुनिक मुद्रश-कला के गुणों को अपना सके | इस सम्बन्ध में साहित्य 
सम्मेलन ने अवश्य कुछ कार्य किया है किठ वह अभी तक सर्वमान्य 
नहीं हों सका | उस कांय को गति देने की बड़ी आवश्यकता है | इसके. 


( शक्रेंध ) 


साथ ही 'शश्य राइटर'-के अज्ञरक्रम ओर अच्षर-्सींदर्य पर भी ध्यान 
देना आवश्यक है | इसके विना हसारी वाइलिपियो की बडी दुदंशा हो 
रही है । 
७--सातवी आवश्यकता अपने प्रकाशन कार्य की सबोजित और 
नियत्रित करना है। आजकल हमारा साहित्य अपनी आवश्यकताओं 
को न देते, हुए. मनमाने ढग पर प्रकाशित हो रहा हैं। कहानियों 
की बाढ़ ने तो हमे आक्रात ऋर दिया है| केवल कहानी के ही अनेक 
मासिक पत्र हिन्दी मे मिकल रहे हैं। यदि इन मासिक पत्नो को कहानिया 
उच्च कोटि की हाती वो हमे सतोध हो सकता है, किन्तु ये कहानिया 
वासना के चित्रों की अत्यन्त नग्न रूप से उपस्थित करती है जिनसे 
हमारी रच्चि विकृत हो सकतो है | हमार साहित्य की ऐसी कहानि की 
आवश्यकवा नहीं ह | दश के इस नव जागरण मे हमे साहित्य के अन्य 
अंगों के विकास को आवश्यकता हैं। हम उनके प्रकाशन की ओर 
ध्यान ही नहीं द्‌ रहे है। ट्मार साहित्यकार भी आर्थिक दुदंशाओं मे 


पडकर जनता के मनोस्ज्ञन के लिए. उन्हीं के मनोविज्ञन के अनुरूप 


साहित्य लिखते चले जा रह ह | उन्हें रुककर अपने उत्तरदाथ्ित्व की 


ओर देखना चाहिए, | श्रीमती मह्ददवी वर्मा द्वारा सस्थापित “साहित्यकार 
ससद से हमे ऐसी आशा हो रही है कि वह हमारे लेखकों की आर्थिक 
दशा सुधारते हुए उनको कृतियों के प्रकाशन का मार्ग-नेर्देश भी 
करेगा । ह 


इनके अतिरिक्त हमारी अनेक आवश्यकताए है ।, हिन्दी के केन्द्र में 
रंड्ये स्टेशन की स्थापना, कवि-सब्मेलन का चिद्वन्त्रण और उसका 


( १३६ ) 
उपयोग. हिन्दी मे खोज कार्य की गतिशीलवा और अपने साहित्यकारों 
के अभिनदन आदि अनेक वार्य # जिन्हे हम संगठित रूप में चला 
सकते हैँ | हमे प्रयत्न करना चाह्यि कि हम अपने रगसच का विकास 
भी कर सके | हमें एक नाटव-सब्र की स्थापना करना चाहिये जिसमे 
हम रगमच की स्वामाब्रिकता, व्यावहारिकता और सोन्दर्य-सृष्टि के 
ब्रादशों पर विचार करे | डेश-विन्यास की सांस्क्ृतिक ओर सामाजिक 
रुपरेखा, यवनिकाओं की उपयुक्तना, सगीत की उपारेयता आदि पर हम 
विशिष्ट विद्वानों के मावण और विचार-विनिमय की आयोजना करें | 
साथ ही प्रतित्टित नाठककारो के नाटकी के अभिनय मी. प्रस्तुत करें | 
टस दिशा से श्री चन्ठगुत्त विद्यालकार का प्रयास सराहनीय है । 
नागरी पत्रारिणी सभा आए प्रयाग विश्वविद्यालय ड्रामेटिक एसोसिये- 
शन के द्वारा श्री जयशकरप्रताढ के चन्ठगुप्त का सफलतापूर्वक अभिनय 
हमारे गौरव की बात है । हम चाहते € कि साहित्य-सम्मेलन के प्रत्येक 
वापिक अधिवेशन पर हमारे किसी प्रतित्ठित नाठककार के नाठक का एक 
सुन्दर अमिनय हो जाया करे ! शञ्रभी तो हमे श्री जयशकरप्रसाद के सभी 
नाठको को रंगमच पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए | 
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